वन्य नाश मोहे का कर्‌ दिया चराम ल चग | ॥ 
भरीस मारकर धारा गिर गयां उततको सवर शी छदना 
यह्‌ .गत देली बृ उदलने बह भी गिरं नर्म पर जाय ॥ 
किकी सारे रोे' लेकर नाम ह्दलस्ती राय ॥ 

दाग अरा चरे बेटे जीते जन्य मिटेगा ` नाय ॥ 
नव परा शेश घ्रा धारा फोऽन तीनों से कृषा सुनाय ॥ 
सस्व रल पुमे बतलादो क्या गत ह॑ हन्दलसी राय ॥ 
इतनी उनके ज्दल बोला दादा खनलो कन लगाय ॥ 
ने ही पारा हे इन्दल फो शरोर गंग। म दिया वहाय ॥ 
एच्धी बात कही यद ने इते भू जरा ह नाय्‌॥ 
म यद बत घनौ राश ने फिर उदल ते कषा .सुनाय ॥ 
एषी बातों .कोमत बलेः तुमको जेवा देता नाय ॥ 
`थोद्धी देर मरे सोच समम्‌ . कर वारक ने का सनाय ॥ 
मेद्‌ वतादे पुमे इन्दल का श्रव तक छृद्‌ विगद्महं नाय ॥ 
किर वदी जवाब दिया उदल ने हन्दल मने दला मार ॥ 
इमे महया सूर नही है मैने ` सथ सव कहा पुकार ॥ 
इतनी नकर नर चादाने फिर स्यद्‌ से कक्ष इनाय ॥ 
दम भी गये े संग उदृलके रोर हदल कनो संग लिवाय ॥ 
श्या छद शुनरा गंगा जी प्र दमको मेद्‌ खुला दनाय ॥ 
भ्या इरे लडाई किती राजा से ह्दल खेत इहारा जाय ॥ 
जो वक भर गय रन सेतो मे मुकको कोह परेला नायं ॥ 
नो भागाहो रन पर चके उवा षु देखुगा नाय ॥ 
| वा छ सनद्‌ हृ मामाकी ना ङ्द जदल ञ्चा हतवार ॥ 
यह इल देकर मेरे हन्दल को किसने ----- १ श्वल को ने दषा जानते मार भान से मार ॥ 

व 1 ॥ 
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वरसहसारे कौ __ १४६ लदा 

फोज.दिपाश्रो किसी नगह पर या खोले देश्रोिपाय ॥ 
बावन राजा दप्पन सूबे बलघ सारे पर्वे श्राय ॥ 
यह दल ट्टेमा घाद्दा का नकष पर नगद मिलेमी नाय ॥ 
इतनी जगह यक्षं ठम दोहो नष्श पर पहं बनाए़ल राय॥ 
य॒ मन मान गहै लालन के च्रोर हिरदे मँ गहै समाय्‌ ॥ 
फोन हिपार सब लोले मे कषिषी रो पड दिखा नाय ॥ 
बड़ बड़े डो को सद्वाया धरोर तम्बू को दिया अद्य ॥ 
कलशे लग रहे रै सोने के रेशम डोरी दी िच्वाय॥ 
किला बाध प्रियादे तोपोंका च्रोर चोबन्दी ली करवाय॥ 
जीन. उतार धरी घों कौ हाथी वन्धे थान से जाय ॥ 
कपर खुल्ल ग रै ज्वानों की सवने खोल धरे हथियार ॥ 
परदार रिरि पयो पर नंगी सूत रे तलवार ॥ 
बन्दोदस्त लशकर का करके फ।रिग इथा कनोजी राय ॥ 
एक तरफ़ उश है लाखन को द्री तरफ उदयचन्द्राय ॥ 
श्रपने पने श्रव डरो पर दोतों नाच रहे कर्वय॥ 
| यृहां की बातों को यदं दोडाश्चव मोदे देछ' नाय ॥ 










आल्हा. का चिद्धौ लिखकर ताला 
स्यद्‌ के पाक्च मेजना 


बोली मदला नव घ्रादहासे मँ बालम का लेठ बलाय ॥ 

जोड कदगया सिश्पे बाला उमने स्याल कियाङ्ृहताप्‌॥ 

पातन मानी जो मलखेकी दुमक्ो मिले भलाई नाय \ 
षिना सहारे नर पलसे के कोर तेरे सग चेमा नाय ॥ 


१-१-१८ ल्श 


मटह्नाल श्रत्तार कां श्रश्रली पुस्त शटि नया सूरी-प 


{तता परमान क्रान्बरह्‌ याति मौहृठे का त्रसनी हान 
स जन्मनाने वच्छराच क्न योनिं उदन की कैदाडनं 
३--श्रात्टा क्री नाई यानि ह्िगनाज की लडाई 
४८--निन्मे कम पटली लडाई यानि पतर फमल 
५--माडकी वद्र यानि वाप क्त चदना यनां 

-- राना न्न म्याद्‌ वि ननन क्री लड 
ऽ--मलसानि कए व्याह यानि कसि की नडरई 
८--मन)कनमना तीन्य कीं लडाई यानि.मनखान की बहादुर 
६--त्त्छ की नाई यानि गंगा वोट ङी चङ्ञाई 
१०--अ्दन क्रा व्याह यादि मौहूमं चटक च्ाई 
११ वरह कन व्याह यानि ौनायद की लेह 
१२ त्र्या क्यार ग्रानि दिल्वी क्री नडाई 
१ उक्ति क नङ प्रौनि.खरना हरन 

4 --पंयनगद् की चज्ञई यारनिमदद्ा ह्र 

--यलस् दुखरारे की नड चानि इन्द्लदहूरण 

; 2 €--मम्भन की लडाई यानि. फनाल्म हरन 
: ८ --चन्द्रावन की चौयी यानि नीरीयट्‌ कौ नडाई 
द-कौना चोर का व्याह यानि रेतनगढ की लडाई 
१६५जादूगद्‌ कौ लज यानि चि्वरानन्द का व्याह 


२०--रमण््ठिदीप की यञड यानि इन्दव का तीरा व्याह 
२१--मर्यवकर राव का व्याह यानि समन्दर्‌ पार की लडाई 


लड 


२२--जागन का व्याह यानि उडन चिद्यार की लड 
२३--गंकर्‌ गक वृडाई यानि नने का व्याह 
२४--त्राल्टा निक्रासरी यानि वनाफलो का दियोदा 
प्रू--गांजर्‌ की लङा 
२९--वाखन का सना यानि व्रदी की लड 
८०--मिन्मे की श्रायिरी लडाई खानि मन्वान सग्रान 
२=--ग्राल्दा मनौत्रा यानि चदा कलतरा क्म तै नट्ट 
२६- ठेका क व्याह यानि उन्द्‌ गढ उ लज 


3 ०---भजरि्यान्य नद यानि दिल्ली की चङ्ाड 
३ १--वह्यरन लाच काव्यां याति दिल्ली वडाड 


२ २--त्राद्टा समायण आठ काण्ड 
३२--त्रह्मचान गंकारदायच छत (मुल्व ग्रति सेट २७ कष्ठे) 
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बललबलारे की १४९ ` लहार 
नेग हनो का. मै तकी नान्‌ वम ताल्ला को ले्रो बलाय ॥ 
श्रवमेनारेसुषी नष्रैषोवोकन्पू भं पुता जाय ॥ 
, | कर षलामौ जव खुरी ने शरोर स्यद्‌ मेँ कदा छनाय ॥ 
| घोड़ी चटके हन्दल भ्राया॒दखजे पर . पूर्वा जाय ॥ 
| हनद्रनीत ने वहां पर धाद्र भरव॒वोदधीषो रोका जाय ॥ 
| बाग पकड खी घोड़ी की शरोर व ससे रदा कताय ॥ 
नेग हमारा हमको दे दो जव दम षदो चरगादरी जाय ॥ 
शरपनेनेगमकोपो मगि दै थव वप चलकर दो निमदय॥ 
इतनी सुनकर ताला बोला शरोर धारक से का नाय ॥ 
रब तुम चले नाभो जल्दी से दरवान पर. पैव नाय्‌ ॥ 
ग्यारह मोती सोल हीरे हन््रनीत को दो दिलबाय ॥ 
इतनी खनकर ध्रारशा चलं दिया दरवाजे पर प्हवा जाय ॥ 
ग्यारह पोती सोलष्ट दरे हृन्रनी को दिये मंगाय॥ 
वाग होद्दी इन्द्रजीत ने घोड़ी वदी प्रणाडी नाय ॥ 
बोली म्ला जव मदलो म रोकर कटे प्लदे नार ॥ 
| श्राजकेदिन नो उदलष्टोता सारे लेता कामं सवार्‌ ॥ 
दिर बलवाकर भर प्रलवेश्चे रानी महलाने कक्ष छनाय्‌ ॥ 
जैसे जे नाथो मरे इन्दल को वेष्टौ फेर मिलक लाय ॥ 
जव यह वात सनी मडलाश्र लबे काल इरन हौ जाय ॥ 
लौरके जवाब दिया मसे ने चौर मदलने कदा एनाय ॥ 
पोके न रियो तू उदल के उमे च्रागे से दे वताय ॥ 
रेष बातों छो पत बोल मेर जामे मै नटीं हमाय॥ 
ना ङ नौकर हं घ्रसक का वां दह्यत दं उष्दार्‌ ॥ 
एकदिन सौपा था उदूल को जन गे न्ने गया दरिढार्‌ ॥ 
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माजार शादृघाका, शहर मेरट । 
हो 


~क 


॥ 


मटरूलाल अत्तार. 


धूकटिपो (रजि०) ४६९५ खासी ~ ।` 


~+ ~~ 


बना दस्तखतो की मोहर के पुस्तक जाली समी जायेगी, कृपया देखकर खरीदे ।, 
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` ललबलारे को १७५ ल की -तद्ल्स्नः ष्व ` कल्कै 
साव पौन का दीडा लेकरःचन्दन चोकं मे दिया रसवाय ॥ 
बोला रजा सत ल्वानों षे क्षती खनलो कान लगाय॥ 
को एत करे इशमन को कवत कंडे देठ पनाय ॥ 
इतनी घुनकषर केषसिं् ने पन्ने ली तलवार उगय ॥ 
पं के उदरा वह छरी से श्रौर वीड़े पर प्ैवाजाय॥ 
र देलुगा उन ञ्वानोँ को जिनकी जात वनाफलं राय ॥ 
यह गत कर्‌ दूरगा सेतों त पक्का डाल. क्लोज निदाय ॥ 
बोला गनपत लव ललङारा केस से का छनाय ॥ 
जिनके नोश्गर षडे ताषने अफसर कोन पड़ एरवाय ॥ 
श्रव तुम पठ नारो ङरसौपर गनपत वर्ाप्र परैव नाय ॥ 
उठा के वीह्वे को गनपत ने थोर उत्को यदं गया चकाय ॥ 
करी तयारी मनपततिंह ने श्न का बाना लिया सनाय ॥ 


पहली लडाई गनपतर्धिंह कं 
पदान्‌ जंग मं जाना 


किर ललकार पलवान ॐ क्थी जख कूरो तयार ॥ 
ण्डे हदे कोधर्‌ दाया चारा तरफ चले तलवार ॥ 
दवम सनाया गनपतर्धिश ने सारे भरकर लिए इुल्लाय ॥ 
जितना लशक्षर्‌ गनपतरधि का सक्को जस्दी सेश्चो नाय ॥ 
करी तयारी गनतर्दि ने श्रपने वंध सिए द्थियार ॥ 
लगी नशीनी जव हाथी पर वह दोदर हा स्वार ॥ 
| रन की मजर जइ बजने लगी सव सनशः हए कार 1 
पेदल परलयनं श्रौर शिसाले कवने वधि लिये यिशर ॥ 
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विथ + 


वलख बुखारे की लड़ा 
तं त 


दो्ा-दा भवानी दाहिनी मोरी पुत्र गरेश ) 

पयदेवसक्ञा ्रेव्रह्या विनां महेश ॥ 
नाग नाय नगद्वा त सोदे से नग जाय॥ 
मुकसे निष्ट धीन कत्‌ प्रतिज्ञा रख ध्राय॥ 
उत्तर युमरूः बद्रीनाथ को दक रामेशवर मक्शन ॥ 
पच्छिम सुपरू' जगदम्बा को एर लमन्नाथ मदयारान ॥ 
सुमरू भवानी श्रौर ध्रनिका कलक की कालका पाय ॥ 
चन्डी सुमरू काशमीर की दनी सुला विरलो श्राय ॥ 
कोट कृलंनर कोट मिह बावन वना स्यान ॥ 
| सुमियां मना" शरोर महामाई नित घर" ठम्हारा व्यान 
राभचन्द्र च्व दपा ` कीनो दृष्ठर च्रननी के हयुमान ॥ 
ध्रव सुधक्ते घौलागह बाली पना फ कट पान ॥ 
घुमरू' सरस्वती मेर वाली निस्छमर स व्यान लगाय ॥ 
भुमियां घमू मँ वेडेकी श्म करती रहे सदाय ॥ 
-पले मना धरनीधर को गुरू चपने का ध्यान लगाय ॥ 
जिषने नोडा पार्वती का शिव शंकर से दिया मिलाय ॥ 
| श्रुत माया दै भोले ङी ओोदे शेर कवरकी खाल ॥ 
1 विच्छ ठक की जये घुमरनी गरदन शेषनाग लिया सल ॥ 


[1 
॥ 


५ 
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् 
जब लल्ञकारा पलवान को श्थी नदद कृरो तयार ॥ 
ुन्डा हदा धरो हाथी पर, चारों तरफ चते तलवार ॥ 
यह रन मानी पलवान कै चोर हिर्दे मेँ मह समाय ॥ 
घ ना गुजरी ना पल बीता इकदन्ताको दिया तनाय ॥ 


खेत की पहली लडाई इन्द्रजीत का 
पुकाबले की जाना 


पव रदा का बुलवाकर हन्दरनीत ने कश सनाय ॥ 
नितना लशकर हन्द्रनीत का सव दलं क्मरबन्द्‌ शोनाय ॥ 
इतनी शुनक हृन््रनीत से सक्के . दिल म अह एमाय ॥ 
श्रपने ्रपने व लशकर को सवने जद्दी लिंणा सजाय्‌ ॥ 
| हाथी घोडे तोप रषटकले भ्र षव रफल हये तयार ॥ 

पेदल पलटन शरोर शिसाले समने बाध लिये हथियार ॥ 
एकदन्ता हाथी सजवाकर हृन्दनौत जव दभा सपार ॥ 
ु्डे हो को धाया वारो | तरफ चले तलवार ॥ 
बजा नकारा जब चलने कासारे हृए कटर भ्रा॥ 
गुप्मट बन्ध गया रनपृतों का केसे चमयेपद्ो नाय॥ 
टुवम नाया दृनदनौत ने वा परे इष दिया कलाव ॥ 
कोश घडो के ब श्रमे मे दा्सिल इषा से मे जाय॥ 
बजा नकारा हन्द्रनीत का शन्का पा चृ पर जनि ॥ 
श्री गोल मे षौषा बाजा गनपत वंक वकं रह नाय ॥ 
मन्टे गाड़ दिये सेतो मे जिनकौ चजा री फशराय ॥ 

गनपत बाले श्रब मोड पर पना मोस्वा दिया लगाव ॥ 





वनी मद्या मष्ठादेव कौ नो पवेत केलाश कष्य ॥ 
वैल नादि षो असवार गङ्गारदी लर्ये मे हाय ॥ 
शरक धृतूरे के वन लग रे जहां पर भवर लपे छाय ॥ 
गले मे माला रुण्डौकी माथे रदा चन्पा हाय ॥ 
 |सृष्टिरवने दो ब्रह्मा दै मोलानाय करैः संहार ॥ 
करी तपस्या बानाघर ने उसको शिव ने क्षिया सरदार ॥ 
| शीश पानसौ बानाघुर के थोर ना थी एक नार ॥ 
सारी प्रथ्वी बस मकरके गरभी गया गरम मे लाय॥ 
| कर श्रभिपान लड़ा शिवजी से उसका मेट दिया भ्ररमान ॥ 
सोने की लंक थी शिवनीकी वह र्ण को दे दौ दान ॥ 
नदा बद्गया जव राण का उहने बत्‌ किया अभिमान 
| जब वट हर लाया सीता को उत पर चदे श्री. मगवान ॥ 
दशो शीशं काटे रावण के इन्वे का दिया खोज मियय ॥ 
। येष गत कस्दी गह लंका की मानो वही भृमि परं नाय ॥ 
जागे शिवजी जव पव॑त पर शरोर नादिया हवा धाय॥ 
गमि मंगके रङ्ग चदि शक्‌ तूर लिया चवय ॥ 
कैः लग्रे पपि की षर उधर को गह निषा ॥ 
दद नादिया पर चद वटे. दसिनाफुर की पकौ . राद ॥ 
भीमसेन सददेव शौर अज्खंन नछला धरोर युधिष्ठिर राय ॥ 
पचि पण्डे जहां पर पै शिवजी वं पर पर्वे जाय ॥ 
बडे ल्या यद पाचों ये जिनको जग॒ जाने संसार ॥ 
महामारत मे कथा जिरन्हो की वारो सुट कृरे' तलवार ॥ 
ल नादिये का घन्धा बना जब पन्डों ने घुनी धावान ॥ 




















यृ गत हो गै उल पावो की जसे गिरे ह पर बान ॥ 


४ । 


>) ~ 


-वलखरश २०८६ . लह | 


| अरति ज सदमन ने ओर षरतीसे खद होनाय ॥ | 
करोली मरली रघ्ने शौर हाती से लिया लमाय॥ | 
वजा नकश साजा हृद क देवता तारं छश हो जाय | 
रौ जै कार पदा लशक्ष्मे शोमा ङ्व ना वरनी जाय ॥ | 
तुर शरोर नरसिंहा बरहा श्रोशवकषं चारी भ्रनव्‌ वार ॥ 
घन्ध॒ षन रका षद्धियालो म चोर शंकं को वर्दी शार ॥ 
। बी खुशी लशकर मे हो श्दी इद तारी करीना नाय ॥ 
हर तह्या किर यंशं श्रश्स लशकर लिया सनाय ॥ 
जते रमध्रौर लपन मिलभये रेषा मिह उद्यचन्दराय ॥ 
कोली मरली यक्ष श्रार्ष ने भौर हातीरे लिया माय ॥ 
मेरे जाने भौदव बस भया पुमे मिला उद्यचन्द्‌ राय ॥ 
मग चल्लो २ अव पोह क्तो पनी ले चलो जान वचाय ॥ 
भारी लङ हरनन्दन दौ यषां पर जन वचेयी नाय ॥ 
नोभी मिलपिललाने केव मँ सके पत्थर दिया वनाय ॥ 
जब यष्ट बात खनो उद्रूलने नंगी क्ली वलवार मय ॥ 
लाला दकंडे द्‌ मोष्ववे के षस इश्च वनाफृल राय ॥ 
क्या मु्लेकर नाग्रे पोलो क्या सतदते कहोखनाय ॥ 
पड़े ह सा इष पुरो मै विशदं बान इने फिर नाय ॥ 
राजा हरनन्दन की दृशतसे दिगड़ी दात बने फिर नाय ॥ 
पूत षिरानों कै मल्ला श्र एव % पश्वे को जाय ॥ 
क्याद््री मदमया सिरपेबालः कया प्ररमय॑। उदयचन्द्राय ॥ 
खोद के शङ्गला दश्नन्दनं सा परा पालि देउ बनदाय ॥ 
श्रा लमादु उल उ्ठारै प्र्‌ शिनि ङी दू सच कराय ॥ 
बय ह भाला उह पानो ९९ श्रोटे दार उदयचन्द्‌ राय॒ ॥ 


0 

















| 
| 
| 
| 
| 
| | 


11 व 
[1 रिति द = 11 


| - शप्रराल इकच्पि £ सारीववलीं दिल्ली-{ 


बोला ध्रजुन्‌ जव ललकारा यह्या घो चल सरदार ॥ 


| चोकं हो जाश्रो श्रव नदद से नङ्गी सूत तेथो तलवार ॥ 


कोन च्रपराधी हे षट्क प्र घन्छ यृ बनाया श्राय ॥ 
पुश्क वांवकृर उत॒ पानी की मेरी नजर गुनारो लाय॥ 


इतन वात खनी पन्डा ने उसके दिल म गै हमाय॥, 


मप्ट के उद्र वष वङ्गे से शरोर एाट्क पर पर्हैवा जाय 
सूरत देखी नव शिवजी ्ी हिल मं मया नाका कलाय ॥ 
हाथ नोहक्र्‌ दी परकम्मा चोर चनो मँ लो नाय ॥ 
बोला पएन्डा महदिपे मँ भोलाद्य सेड वलाय्‌ ॥ 
कम्दं ता नाना शिदशंषटर दे मेय तकष्ठीर माफ द्येनाय ॥ 
इतनी स॒नद्धर शिवी शेपे गर्न पोर कर कका पुकार ॥ 
प्रव तुथ नादरो मल्ली म पन्डा इनो नकल परदार ॥ 
भीमसेन पषटदेव शरोर चन्न नढृला चौर खधिष्ठिर राय ॥ 
पानां चल दिए हस्तिनापुर से छोप माल्य प्हैवे जाय ॥ 


उनको श्राप दिया शिवनीने ठम इलदग यँ लो- श्रोतार ॥ | 


जव वम जन्भ ले कलयुग मेँ मको जग नाने पंसार॥ 
केर के इल में पिरथी शेययः दुर्योधन ने लिया धोतार॥ 
पन्डो के ल मेँ इये बनाफृल जिनक्छौ नग नादिर तलवार 
उसी श्राप से मह्‌ ककर मेंपेदा हृष वनाफल रय॥ 
उत्तर दिन परव पच्डिम चक्ियाचाल दहं पचवाय्‌॥ 
मोजे क्वसर ङी वस्वी पन्डा यान्ति श्रोतार ॥ 
उन्दी के इल में श्राद्दा शो गया धर्मं युधिष्ठिर का श्रोतार 
उन्दी के छल मे इश्वा उद्यवन्द जोधा भीमसेन श्रोतार ॥ 
उन्दी के कल मे व्रह्मा टो सया ष्न्डा थङ्खन का ध्रौतार॥ 








बलश्छबुारे की २०७ लाह 


| श्रव पत रक्खे मेरी भंगा जी वदां पर लगा जोमीके बाद ॥ 


षी पत खो यपर की नेप पत रकी प्रह्लाद्‌ ॥ 
निष पर पना नारयण श्य षद नहीं मरेकिठीसेनाय॥ 
नित प्र कोप गये तिश्लोकी वष्ट नर कचे किती से नाप ॥ 
मर भर चुनी भ्रूतीकौ वह लशष्र मं रश उडाय॥ 


| जागी रदा कठ जयनं कौ पवश जादू दिया दयय॥ 


नः 


थे हाथी जेसेये षो. सवको वता दिया बनाय ॥ 


बह ख॒शी लगशक्रम्रेदो रदीक्तत्री हंस हंस रहे बताय ॥ 
कील िवाना दिया शजा छ श्रपनी चोकी दहै विडय ॥ 


| बीर कोड दिये दै बुरनों पर उनका पहरा दिया हटय॥ 


गली गहली म रिरे डलं शरोर तिथियों से लिषठे जाय ॥ 


| यष्टी मष्ठायन चव धश मे बालक पकष्ट ऊलेना साय ॥ 
„| चोदक सौ बीर गुर धपशके प्रागे वीर मोदम्मदा जाय ॥ 


नितनी षिच्ाजोगी शिलमिलाकी सव्षठोकेदलिया कंखाय,॥ 
दिन धौते लघे शमन को जव थमरा ने का सनाय ॥ 
तेग॒लडष्ैषो तम जानो विया मने दोडी नाय॥ 
जव यह बात सुनी श्रमी सव खश इये दनाफल राय ॥ 
फटी पपीदधी जब दिन निकला रक्त छुवह का पर्हैवा्ाय ॥ 
परव संबार सिर कौ पञ तिरि चीर संदारे जाय ॥ 
प्राख्षा संवरेरै णना क्त्री उ फर हाय ॥ 
वजा नकारा जप लशकर भ॑ डस पहा ब ष जाय ॥ 
एक तरफ लशक्र मद्‌ गोदे क तरफ पडा कृनाजी राय ॥ 
सौसौतोपेकीक भ एक दम याम्‌ द्रं लयवाय॥ 
द्गी मलागी ऋ तोप क्‌ौ वां गया छर्म षु दाय 


। बललबुखारे की ` . ४ ` लब 
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उन्हीं के कल मेँ हन्दल होगया वव गाहन का ध्रोतार॥ 
जोधा कथं का षार शोगया जिप्तके बलं का नर्ही शुमार ॥ 
उनका किला बना स्तिनापुर दनक पिश्सा इध्रा तेयार॥ 
उनके कापी थी श्ज॒नकी ह्नके व्रह्मा के हथियार ॥ 
उनके गदा भीम री नामी नके साग बीर मलान ॥ 
उनका दुशमन दुर्योधन था हनका हृश्ा.धनी चौहान ॥ 
| रावण बद्‌ गया ज॒ लंका मे पो्वे वहा चन्देला राय ॥ 
| उष्केलंका थीषोने कीहसके थी पारसी खान॥ 
उनके नाभी ऊम्पकरण था निक्तके बल का नष शुमार ॥ 
उनने नामी नर स्दल थानो हाथी ॐो डाले मार॥ 
उसके जोषा श्रहिराण था हनके शरीर मलस्ान ॥ 
उनका बेटा मेषनाद था इनके था हन्दल बलवान ॥ 
"उसके हयो गया विभीषणा मह्या इनके था नागन सरदार ॥ 
ठक्षके जाद शिषे शंकर था इसके चमर गुरूकी मार॥ 
वेह र लायां सिया नानक हषने ह्य वेलदे नार ॥ 
हनका बाद लगा रघुवर से हका लगा पिरथी से थान ॥ 
वष्ट लड़ मर गथा रामचन्द्र से यह लड परे धनी चौधन ॥ 


इन्दल ` का आल्हा से हठ करके हरिद्वारं 
को उदल् क साथ जाना 


गुरु भना गुर को गवं गुरु अपने का पर्‌ कर्‌ व्यान ॥ 
लिख हकीकत दरिद्ार्‌ दी इन्द्रं करने मया स्नान ॥ 


मी ममम. पिज 


बलस वसार की -२२७ , लन 
जब त्‌ देसे उन्‌ ज्वानों को जिनषी जात वनाफ़ल राय ॥ 


यष्ट गत हौजाय्‌ उन्हें देष्टकर पुष्से बात कष्टौ ना जाय ॥ 
जोषा वम्र जो मनपन था जिषी को बरावर नाय 


कले जउदल ने सेत म पएषषषटकेदो दिये वनाय॥ 


चुरिया पकष्टी तेरी ्ेरी ने छर पर मोत पुकारी चराय ॥ 
को ष्डयीके छव शरसे रं तेरा षणा देछ' मियय ॥ 
इतनी सनक्र मेश नल मया गुस्सा अश वदन मेँ जाय ॥ 
एक एवं कलशो परया एक होदे अं धश जपायौ 

परोष्टी पानाशादी न्गील्ी तलवार उगय॥ 
करा मडका है प्रकषन्द्‌ ८६ दोरनो हाथ से दहै सुकाय ॥ 
दाल पर सेक लर पश्रन्दुने दुशमनख दिया बार वचाय। 
खायां तमाह रि पैशंने चौर हाड लिया उणय ॥ 
दात बतीरोषो धर दात्र छोर पकरन्द्‌ पर दिया मुकाय ॥ 
श्रोट पकड गया दह कलशेकी मकरन्द इटा पिहाही नाय 
मारी फिक्र हश्ा भेरेको दिल मक्र रशा सोच षिचार॥। 
चोदष्ट मन का मेल शनीवर जिक्ष्शीज्ञस फणिनि हे मार।॥ 
सौग डहर भग नेदोनोष्ठाथर्मे लष दवाय ॥ 
सुपरन करके रामचन्द्र फा वह मेरो पर दहै अकाय ॥ 
बा मरोसाथामेरों कोमेरी सांगत खाली नाय॥ 
च्राती सांग देख मकन्द ने शपना हाथी लिया दाय | 
परनगर सागप्डोभेरोकी नो परती में गहै समाय।॥ 
होश बन्दुभेरोकेष्ो मये मकरन्द पतामने पडा दिक्ताय॥ 
जितने वार किये भरो ने सन मकरन्द ने दिये बचाय ॥ 
सम्भल के वेट मकरन्द नोधा शरोर हाथी को दिया बाय 


1, 8. १ 
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भ्र्रवाल इकल्ि _ ६ सारीवावली दिर्ली- 
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लगी कवयी ण्डली श्लौ ्रजगर्‌ नहं लमा दरबार ॥ 
परतरोंद्ा नंदो रषा्बरी करे चवर वरदार॥ 
चक्व। बोल मया ाभर्मे बोला हंस तमन्दर पार॥ 
हन्दल बोला जव बद्ते मे शरोर श्रारा से कहा एकार ॥ 
वार वर मे परभी पड गह जिषको म्म कह संष्ार ॥ 
बहत से राजा वहांडोजा रह र्यत जा रदी वेशुप्मार ॥ |` 
दाथ जोड़कर हन्दल गोला मेँ दादा द लेङ बलाय ॥ 
द्मे निरहदे तृ गङ्गाजी जिन्दा गुन मुलुगा. नाय॥ 
ननी बात घुनी हन्द की श्रादा काल वरन ही नाय ॥ 
छटा पसीना जव श्राद्धा को नापा सराबोरदहो जाय ॥ 
क्या चु्या होनीने पकड़ी क्यों जम चटे भुजो पर श्राय ॥ 
वड बडे राजा गये वक्षं पर जिनकी कोई बरष्वेर नाय ॥ 
क्यो मसवविदेछनषङ़ो वेय मेरे दृन्दलष्टी सय॥|. 
नोलख पो क दङ्गल म वटं पर गया प्थरा राय॥ 
जन्म का दुशूषन लगे हमास वं पर सेर रहेगी नाय ॥ 
तुम राद़ी लोड हो मोदे क विन फगडेमानोगे नाय॥ 
जिन्दे न्दी लोगे शङ्गा से चाहे खवर फो ले जनाय॥ 
सारे राजा वहां , दुशमन दै ध्रपना को सनीपी नाय ॥ 
जो वक्षं विगहे किसी राजा से निन्दा एकः षचेमा नाय ॥ 
मसि पलयो म वट जाएमा द्ड हाड मिरलेगे नाय॥ 
इतनी सुनकर इन्दल बोला दादा घुनलो कान लयाय ॥ 
यातो न्दाऊ दरिद्रे नदीं मै मरू कटार खाय॥ 
क्या दही ्तयीक् जन्मे म्या हम है गीदड के लाल्ल॥ 
सेद सद दूर तक मरू दादा कहां वबन्हारा स्याल ॥ | 
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।  बललबुलारे की ९३९१ - लष 
मारी ससक थादहायीकासो त्यानि दिया मिय 
लपक के ब्रह्मा भ्रव नदी से फिर मैरे एर पवा नाय ॥ 
भट भैरों वेग हो. गया थोर सुजवल पर गेकी ताल ॥ 
शथी पोरट्ोकोभ्यों मारय चन्द्रबन्शके लाल ॥ |` 
नो दम र्छो रनपृतीशामेरे व्यो पापने ाय॥ 
मेरी तेरी इश्ती रनखेतों मेँ साय हाल चभी खुलजाय ॥ 
इन्धे मेः ्यनन्दर का उन्वे चन्दवन्धं श्रोतार ॥ 
दोनों नोधा भ्रिले वराद निसको देय श्री इरतार ॥ 
क्या इशारा जव ब्रह्मानि भो मकश्न्द से कष्टा सनाद ॥ 
किसके परे रव तुम देक्लो थपना लशकर देधो इदाय ॥ 
ये मन पान गह मकरन्द के शोर हिष्दे म म इमाय ॥ 
दाथी हल दिया भगे श्रीर्‌ सशर को दिया वहाय ॥ 
पेदल से तो पेदल भिदं गमे श्रत्वारं से मिले सवाश॥ 
सूडलपेश श्यी भये जपररै श्रश की मार॥ 
खंदबदं खदवदतेगा चललशहा चलरी छनषदनक तल्लवार॥ 
छोड थाश जिन्दगानो कात्तत्री कर रहे पार ष्ठी पार॥ 
इन्धे लद रहे दोनों जोधा धरती मागे धरन द्वार ॥ 
उन्पे फोन लड दोनों ए चल री य'घाघुन्द तलवार ॥ 
मेरो द्वे नब व्याक सहे छात कंदमस्ते जायं॥ 
बरह्मा दविन्व भेशंँष्छोष्स इरत्कदेदे हथय।॥ 
केभी ते दोनो गिरं जीं पर शरोर कभी लहेसेतये चराय ॥ 
दवि पेच से दोनों लह रदे धचपदी श्रपनी पात लाप ॥ 
| ब्य ल्या यट मेते हे जिकर वलं का न्दी शुम्मार ॥ 

बहत जतन्‌ नद्या ने कर लिये वहां छ दद भुप्मार ॥ | 


पी 


 बललद्मलारे कौ ` ७ , ` लडह 

बारह वरस तकं ऊत्ता जीवे सो लह वर तक नीवेस्यार ॥ 
तीस बरस तक क्तत्ी जीवे ज्यादा जीने को धिक्छार॥ 
ख्या पकर जो पर जपि उसका मा चीलना खाय ॥ 
“जो मर जावे रनसेतों म उसको ले जाय हूर ` उय ॥ 
जा1 क्ती दूना वकर दोनोंक्टे तेय की धार॥ 
यातो जाऊ दश्रार को थोर नहीं सरू कटसी मार॥ 
| इन्दल मचल भया वङ्खले मे उदना एक मानता नाय ॥ 
होश बन्द ध्रद्धाकेद्ो गये मु्से बातकषीना नाय 
न्ट बातों के श्वरे म वां श्रा गया इदयचन्द यय्‌ ॥ 
हाथ पकड कर नर इन्दल का उषे हाती से लिया लगाय 
कर्यो धवरवि मन्डलीक के वेय मेरे हृन्दलसीः शय ॥ 
पारी षति मेने घनर्ली वमे श्रागे से देख वताय ॥ 
त॒भेः निरहाद्‌ हरिद्वार मे दिल मे. ्रपने मत ववराय॥ 
मे देखु गा उन-राजों को जिनकी दहशत बटूत सिवाय ॥ 
गुस्सा खाकर नर भारा ने श्रोर दल ङो लिया उगय 
हाय पकड के फिर हन्दल छा जव पलां की पकी राय 
कोड घडी के भ्रव श्रश्से.मे शश म्ल म प्च नाय ॥ 
ध्राते देखा जघ महला ने पचरङ्ग पलंग दिया विवाय ॥ 
कैसे नयनो मेँ ख॒ुश्खी है कैसे खडेमूह्त के बल॥ 
कयो घ्रा रहे ष्टो तुम चसे श्रपना इच षठादो दाल ॥ 
इतनी खनकर श्ाद्हा बोलला रानी नलो पनन लभाय ॥ 
बा ध्रनाखा तेरा हन्दलदहेश्रोरक्सीक बेटा नाय्‌ ॥ 
्रपनेवेटेको सममाले न्दने इ्रिद्रारको जाय॥ 
चारषरोंर्मेएक वेशदहेकेोरैदीवा सा देय बुमाय॥ 





|. बलष्ठ बुलार की २३३ , लड 


भ कक 


सुतातेगाजव न्या मे व्यान से बाहर्‌ जिया निकाल ॥ 
श्व. सर काट दे ताते का वमे जान से लु" मार ॥ 
बोला पलखे जवर ललश्रा ओर बया से कदा पुकार ॥ 
ताना मारे हयनन्दम षी मेरे मह्याष्ो दला फर॥ 
जान्‌ से मत मारोमेशेषो नाता स्ते कामिः नाय॥ 
पुश्छ बाधिलो चम भैरो कौ उदे दण्ड . लेशो कसवाय ॥ | 
गृह मन मान्‌ भह व्रह्याके धोर्‌ हिरदे मे गर समाय॥ 
हशाथ दथङृड़ी पांव मँ बेड गले भरँ तोक दिया लवाय ॥ 
गुशकँ इन्ध गरै जव भेरीं हलक्ल पड़ी फ़ोन में नाय ॥ 
पांव उलट गये सब जवानों के कोड सरदार दीषठता नाय॥ 
गोल पएटग्या रला एडसथा पषदल तिदीषिडी होजाय ॥ 
मदरन्द्‌ बह्मा छी ददश्वसे छिष्वीने कान हिलाया नाय ॥ 
वहत से उतरी षरं खेत मे घायल हए हृत से ज्वान ॥ 
जिन्दे वच गयेनौसेनोंर्ये वष्ट से लेकर मागे नान ; 
बोहा महसे ज्व व्रह्मा मं भहा क़ सेल वेलाय ॥ 
कूच बोलते अद लश्कर अ३ वथो सी देर लमाय ॥ 
इतनी बात खनी व्या रे दस्त दिलर्मे गह समाय॥ 
जीत के बाने ष्ठो बनाकर वहां से दूच दिया करवाय ॥ 
पार्‌ वाना नव बड्ता जादे घूपदे जद लाल निशान ॥ 

नदा दरवार लगा घ्रारहाका एदि हए वहां प्र श्रान 1 

पुश बन्धी देख भरो छी खश दगया वनाफल राय ॥ 

ब्रह्य मलखे दोनो पबे वेम जं तलन्ी रय ॥ 

दाथ प्ट के रव मेरो का किर पतषे ने कहा खनाव | 

वोर्‌ कम्रा यह हाजिर दै श्रौ महाराज तलन्पी राय ॥ 


{ 


श्ग्रवाल् बुकडिपो ८: षारीवावलीं दिस्ली- 
हप्र पर नबाव दिया सनी ने बालम सनलो कान लगाय 


दृत प्रत चरर धन दौलत यष्ट चारो िपती दै नाय॥ 
हसे निददावे शङ्गाजी पर देव . मेश उदयचन्द्‌ राय ॥ 
क्या पर्वा पड़ी दै रषी जो रानोँसेदृष्ट्शत खाय ॥ 
क्या कष्ट परगया ताला द््यद या मरगया नगन्छी राय 
क्या कदी पोडेब्ूटेष्ो गये या हथियार धरे सङ्कवाय ॥ 
हतनी त सुनी शाखा ने च्रारहा भग रोष में नाय॥ 
गुस्सा खाकर वदसे चल दिया चौर ब्ल की पकड़ी राय 
ध्राकर सलाम किया हदयदको चाचा सुनो तलन्सी राय ॥ 
जब से पर गया वाप हमारा गोद वम्हांरी गयां विगय ॥ 
हन्दल जादे हरिद्रारको कना एक्‌ मानता नाय।॥ 
दर्यो सम्भालो चव हन्दलको जिन्दा गुन भृलुगा नाय ॥ 
बोली पला र मलो म देवर मेरे उदयचन्द्‌ राय ॥ 
नेषे ले नाय बारे दइन्दल को पेपी फेर मिलदयो लाय ॥ 
गोद वन्दारी मेसो ह श्रपना कंठ पुतरिया लाल ॥ 
सारे शमन मये शङ्खा पर्‌ हसक रखंना बहुत स्याल ॥ 
वाली उमर का मेरा हन्दलदै यों मँ ठमको री समाय 
कहौ निकल कर वह इरी से थोर गङ्गाम इषे नाय ॥ 
इतना नक्र चला उदयचन्द्‌ श्रार माता पर -परहवा नाय 
हाय. जोद्कर करी स्वति चोर चनो मे शश्च नवाय ॥ 
प्राना लेने को श्राया द्र माता सुनलो कान लमाय॥ 
श्रह्नादेदो वमनलीसमेैं गङ्गा पर प्रव जाय॥ 
हती सनद्र माता केली वेय सुनो उदयचन्द राय ॥ 
जाध्रो शोकम कम गङ्भाको दहशत किसी बाती नाय 


~~~ ~~~ -- 





----~----~~--~---- ~~ ~ ~~~ ~~~ ~~ 


३ 
(व श ~ >+ ५ 
५ प 0 प 4 न + नण काणक 4 
= 


वलक्ष. : २५१९ ` लाह 
` `| नो तेरी मन्शाश्ञे लङने की अएना सेत इ्रो जाय । 
जो ना मन्शा हे डने. ठी वषा से कव दभो काय ॥ 
| ज यष्ट बात उनी .काकिद्‌ की पलसे यर रोप मँ नाय ॥ 
| बोला पले न हलश्नरा म वाका छा लेढ' बलायः॥ 
-। लिली तलाक वप रन्धनो निसा केदरसिंह सरदार ॥ 
| जो वंश इटः जवे सेतो है रके जीने को पिक्कार॥ 
। बोला प्यद न्व पलसेसे भेँदेरे का से बलाय ॥ 
| कोन गरमा सी क्रनी दै स दुशषन एर भोका लाय ॥ 
। नव यष्ट ब्रात नीं श्लखे ने पक्के दिल गहै समाय ॥ 
। बोला परस न ललास चौर जोगा से कहा नाय ॥ 
| लगौ हे मामा ठप नोशे के माननालगे हन्दलहीराय ॥ 
पहले कम है यद भाती हा अपना सेत इहारो जाय ॥ 
| इतनी घनली नव जोषा ने गेली गहै कलेना साय ॥ ` 
| बोला जोगा जव मलखे से घो सक्शरान वनाफ़ल राय ॥ | 
| देसी बातो फो पत बोलो मेरे जामे में नदीं समाय॥ 
नशं मोरत्रा मारी देखो वहां जेना ङो देश्रो यय ॥ 


| जया का मुकाबले के वासते जाना 
। इक्म सनाया. जव नोभा ने सरश को लिया बलाय ॥ 
उरे भेष प्व सीधी क्रदो मार्‌ बाना दो बनवाय॥ 
| १दल पलटन्‌ शोर रिसाले सवको जख श्ये वहयार ॥ 
| पसी तोपा को सजालो जिनी जाय दूर तक मार ॥ 
सनका बराना जत वने लगा सव रनशरुर हृषु तयार ॥ 
। केमरबन्द्‌ तव लशकर्‌ हे गया पदन्न परलयन घोर सवार ॥ 
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"गंगाः नपना क जल व्यो तेरी रन बयो ` तलथार |: 
कोशन दीसेदै रनोँमे नो.श्व षरे `वम्शरा बाई॥ 
इतनी खन दोनो चूल दिये दल श्रर हन्दलकी राय ॥ 
| श्राकर .प्हैचे जदं बद्गले .मे भोर सषटयंद की गहै निवाय ॥ 
बोला स्यद्‌ जब हृन्दल पेषे मेर इम्दलघ्ती राय॥ 
| बहे वहं जोधा भये मगा पर जिनसे ऊह नीं पार वताय ॥ 
कृहा वड छ नो ररी माने उसके दीपक जले न साम ॥ 
| वह नर इषे दै चवर भ निकी विरियं रह नाय बाम ॥ 
| गुस्छा खाकर खल बला चाव्‌ा खनो तलन्ी राय ॥ 
उमर सिपक अवमत करमर स्या तेरी थकलगर, बीराय। 
वायन गद्‌ बँ ठम फिर श्राए फी तेरा पान घटाहे नाय ॥ 
ध्व कम संश भँ चलो दयार बां चसन मेँ करो एष्टा ॥ 
| यह पन मान्‌ गहै बष्यद के -चोर िरदेमे गहै समाय ॥ 
| हवम सुनाया सरदार , श फ़ोन नर्द लेशो सवाय ॥ 
लिख दो चिद्य जगनेरी को वेस्‌ मेर उदयचन्द्‌ राय ॥ 
नख बुला्नो तम जान शमे च्व व्यो रष्ी देर लगाय ॥ 
तोप दसेमा को इछवाया मेरी तोणें के सरदार ॥ 
श्रपनी तोये तोपखानों बं ठम जी से करो तद्यार ॥ 


| फोज की तयारी हख्िर की 
नितनी तपे थी मौने मे पब चर्ख पर द्रे चाय ॥ 
धुन्द भवावन्‌ किले उड़ान शौर ुहचडिन दर चदाय ॥ 
लिये जमूरे शपने साथमे गोला पांवसेर का खाय॥ 
सानांशन कोः सनवाया गोल द्‌ मने कासाय ॥ 
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| धूप दनी गलौ . वशं पर लगी फ़ भढाकः खाय ॥ 
 |-यद गतो रदी लशकर में सवश षार ही मार उदय ॥ 
-सर सर सरसर एेहदी उल री जपे मधा सत्तत्रगष्टराय ॥ 
| मेह के माककं गोली वरते धरती ना कदी पह दिश्चाय ॥ ` 
केर जोगा दोन्‌। ल रहं चलरदी धन्धा न्द तलवार ॥ 
तीन घाव. केर के याये जो हरनम्दन का शन कवार ॥ 
बल. पडी नो लकारे की जहां रानाकषा लगा दरवार ॥ , 
हाय जोड़ लका भेला श्रौर राजा से कहा घनाय ॥ ` 
-| क्या ठम कैट सुल नीदं पे यद छह रशा च्द्ठना नाय ॥ ` 
वहा लद्द्या वह क्त्री रै जिस्षने खेत बहार ध्राथ ॥ 
तोषे -दीन लङ केषर की भौर मोड से दिया ह्यय 
तीन घाव केषर्के श्रा गये चव इविधार चले है नाय ॥ 
मुके घगवां यद सुमे है उपतकी जान ववेश नाय ॥ 
नद्दी भेजो किमी. नोषाको उक्ठकी धीर इन्धते नाय ॥ 
थागङ्री दैरे गह्या की रोँडा उग-तमाह्ा लाय 
ष्म सनाया सरदार छे चोर जवानों से कटा घनाय ॥ 
जितना लशकफर रोडापिंदक। पवको जसी जेष सजायं ॥ 
व बही तोषं फो जवार एड चर्ख पर देथोचदृाय | 
दल गरनन श्रौर्‌ काटक्‌ तोडन जिनकी जाय दूरतक मार्‌॥ 
कषिला षडावन ओर रन जमन सारी तोयं करो हयार ॥ 
य मन्‌ मानी हे ज्यान के घौर हिर्दे म यड इषाय ॥ 
हम छनाया सरदाशं ने सव दल कमदेषन्द प्ते जाय + 
सने रिसले काश्मीर के र दन्धर हले सद!२ ॥ 
रूम_ शाम छौ पद पहटन भिनद नर पड़ -स्म- शाम्‌ क ५दल परलटन जिनको नर्हा पड़े शु्पार ॥ 
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शवे तुम चले नाथो जोगा पर उप्तकी धीर बन्धाश्चो | 
मँ देसु गा श्रव लशकर को सवका सका दें पिटाय ॥ 
बोला पुन्शी तरदारों से च्रौर जवानों से केहा इनाय ॥ 
एक कदप पर एक चशरफी दो दो कदम चश्रफो यर '॥ 
पाचि कदम जो बटे गाही उषषो दर जाथीर क्षय ॥ ` 
लोभ की मारी य दुनियां दे त्तत्री गये लोभमेंदछाय्‌॥ 
शीश हथेली पर रष लीना रखना लगी शष से जाय ॥ 
छोड भाप्तरा जिन्दगानी का सारे उदे रगा जाय ॥ 
ली रली करके वे रुदेले सद्यद वदृशये मुगल पणन ॥ 
र हर करके त्री बटृशये जिनका लगा राप से ष्यान्‌ ॥ 
: एक तरफ़ को युन्शी वद्गया एकतरफ जस्ससान का लाल 
नेसे भेद्धिया पड़ रेव में चीर फा कर करे इनाल ॥ 
फोन के श्रन्दर मले घुर गया गानीमनडख एर च्रपवार 
पेदल से तो पैदल श्रह गये श्रारों से ये एवार॥ 
| सुखलपेटाहथीदहो गये होदे भिले बरावर नाय॥ 
पीलवान भापस में लड़ रहे पना चर कृश रहे चलाय ॥ 
जेसे तोता ध्रामफोकाटि थोर दराती इटि साय॥ 
ेसेष्टी काटे सिरसे बाला नैते कामन सेते एग ॥ 
नदी नवेदा का नल गरजे शरोर गंगा की गरे धार्‌ ॥ 
लखे बाली चव कपर मे त्तत्री ढोड मगे थिर ॥ 
एक को मारे दो गिर जवं तीष्षरा दहशत से गिर नाय ॥ 
यह गत करद हे मलस ने दल प्रूला सा दिया विहाय ॥ 
ददने वावि क्तत्री मारे बीच मलते क्रे हलाहल ॥ 
मारता नवे वबदूता नावे बेट वच्छरान क्‌ लल्॥ 
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दल परम रषा फोनों म रोर ज्वा से कहा पुकार ॥ 

नोकर चाकर वुं न नान्‌ माै लगो समी सरदार 

| पानी रियो गद्‌ मोदे का. रलियो मां वपं कां नाम ॥ | ' 
लोट के श्रावो वम गंगा से वमो गरा _ पिते हनाम ॥ 
घोडे दरोगा को उलवा कर उदल ने दिया हक्म सनाय ॥ 
जितना घोडा ह मो्ये म सव पर जीन देशो क्वाय ॥ 
हाथी दरोगा को उलषाकर नर उदल ने कहा सनाय ॥ 
| जितने दाथी हाथी खानों मे शे एक सङ्ग धर नाय ॥ 
पन्डे होदों को ` धश्वादां चारो तश्फं चले , तलवार ॥ 
दो चार होदे तुम नसी से श्रम श्खदेचो भम्बारी दार॥ 
हाथी चहृह्या चह हाथी पर - धौर पोष पर चट सवार ॥ 
पेदल पलटन थोर रिप्ताले भागे चले दी वरदार ॥ 
पवां कपडे संष्टयद पहने पावो बंध लिये हथियार ॥ 
पकड़ वकघुवा रघुनन्दन्‌ का ताला द दृशा धप्तवार ॥ 
घोष्ट ` चतुरङ्गो सजवा कर जागन जख - हृथा तह्यार ॥ 
पाचों कप को पहना है पाचों बांध , लिए हथियार ॥ 
सदल गेला वोबदार्से मेर षोड लाश्रो स्नाय ॥ 
जीन घनरी को कसवा कर सावर का दो तंग लाय ॥ | 
उपची दुभची को कसवाध्रो शरोर गजबेल दशो हट वाय ॥ 
मोदन. माला गेम कण्डा साध जेवर दो पहनाय॥ 
मोती चूर की चेः लनाम रोर वादी की पं रकाव्‌॥ 
सन कर घोडमरेसाष्टोगया नेसे छोड दरे म्ताब्‌॥ 
सजन गया धोडा नर उदल का इह तारीफ करी ना नाय ॥ 
घोटी चतरङ्गी जागनने श्रपनी नदद लह सनवाय॥ 
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इतनी घनकर रो बेला भौर नोगा से कहा घनाय ॥ 
देष स्टार त्‌ उड का शौर रपि में नष्टौ समाय॥ 
` | बदृगया उदृल थइ श्रागे फो घोर शेज्ञ से का सनाय ॥ 
| लडे लढाहै वेमनी छ द्को शरम श्रविती नाय ॥ 
| कले जोया के मौडपरदो दो रहे तलवार चलाय ॥ 
श्चवदिट्री मेनो दुष शनी पर शरोर मलों मेदो पहवाय 
किस पर पष्ठनी हरीदरी चृद्धिया किंसपे रही सिगार बनाय 
दण लेकर गनी देषो मुष् पर श्ा रण्डापा हाय ॥ 
धोके न रियो ठम नोगा के उदल यां पर पवा धाय 
नितने राजा चुत्रपति थे - सवका डल्ला मान पय्‌ ॥ 
पट्त मह्या कोर ना होडा सह एलनोता किये किसान ॥ 
` जान फंगला वुभे डोडा था बरलख दुठारे क भेदान ॥ 
हाथ मीम तूने डह्लाष्ोते चाग को दिया जगाय॥ 
. | जिन धवलो पर त्‌ गरजे था उनको यष्टा एर लेशो लाय 
लोट के जिन्दा वम ना जाच्रो छर बश्का देमियय ॥ 
बोला रोड़ा. नव ललकारा धाती जात. वनाफल राय ॥ 
जघ से जीत लिया पिश्थी को ष्रले चङ्ग समाते नाय ॥ 
` भरकम त्रिया वमको पर गर व्याने बहष्लबुल्ारे श्राय ॥ 
नातो हमने दीकामेना शौर ना गै सगे नाय॥ 
विना बुलाये तुम चट्‌ चाये वमको शरम धावती नाय ॥ 
नेषारोला तत्ते नयेगा वैसा छिपा रहेगा नाय॥ 
श्रव तू जिन्दा नौ जाएभा उदल नले कान लमाय ॥ 
डोर संव ली नारयण ने श्रव ठम खनो वनाफल राय ॥ | 


| 


लेता उक गया धरमराय्‌ के कागन रहे राम्‌ के नाय ॥ । 
त | व नः | 









वतक. 
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फौज ठहरादो हसी नदी पर एेसी, जगह मिलेगी नाय्‌ ॥ 
पारे त्ती च्रवमभ्फेदै वोद रहेगरद मे डाय॥ 
एज उतर पडी मोक््वे की नष्ंनदी काथा गेदान॥ 
वंडे उड शे को गद्वाया च्रोर खनि का किया सामान ॥ 
त्री वेटगये रोम घोडे लगे थान से नाय॥ 
हवम खनाया हे स्यद्‌ ने दाना घास देश्रो प्हरवाय ॥ 
बन्दोवस्त लशकर का करके फार हृश्ा उद्यचन्द राय ॥ | 
नां हां पर॒ मोका देखा प्रे उवल दिये लमवाय ॥ 
चद रसो हे न्दरो शी सहयद्‌ काना रहे पकाय ॥ 
उदल चला गया न्ने को संगमे गया हन्दलमी राय ॥ 
न्हाय पोय कर फारिग होगये फिर डरे मे पचे ध्रान॥ 
मार पलोथी वैठगयेहेक्तत्री गह मोषवे के ज्वान॥ 
मोनन करके जव फारिगि इए इतनी ताला प्व चराय ॥ 
श्वर्प्यादेर करो चलने मेवेश शरीर बलवान ॥ 
ये मन्‌ पान गहै सदलकेच्रौरदिश्देमे गहै समाय॥ 
हृष खनाया सरदाये को व क्यो रक्छी देर लगाय ॥ 
वेना नकारा नव चलनेका कतत्री सभी इए तदष्यार॥ 
श्रपने कपु फो पना रै सवने वंध लिये हथियार ॥ 
ध्रागे श्रागे गमि वाले पीदे चले ठी बरार ॥ 
इनके पीडे पैदल पलटन इनके रपी शुतर सवार ॥ 
रात को चलते दिनि को चलते रात मे क उरते नाय ॥ 
रात दिनाकीदोकधूपने श्व गंगा पर्‌ पूर्वे नाय॥ 


महये बाल का गंगा पर पचना 


„ _---~-~~-------~~--------~-----~-------------------~----------------- 
षभ 


बलसुबुलारं की २७३ लडह ` 


हुकम सुनाया सरदार को मेँ जवानों का लेड बलाय 
पनी श्रपनी सद फोन को भ्रव न्दी से ले्रो सनाय ॥ 
जितना लकशर दै राजा का पेदल पलश्न श्रौर॒ वार ॥ 
कोट ष्डीके अश्वै मे स्वको नदी करो तहयार ॥ 
इतनी बास सनी. रानाकी ऽके दिह मे कह समाय 
उररी बम्ब प्व षीष्ट शे गहै न्ड पहा व्र प्र जाय॥ 
हाथी चहृरया वटे हाथो पर घोर पोह एर वहे पवार ॥ 
तोप दरोगाको ब॒लश्रकर चव रजाने क्षा पुकार ॥ 
जितनी तोप ई तोएष्ठाने मँ सब चश्छों पर देश्रो वहाय ॥ 
बही षड तोपे है च्रर्ट्धा द्धी गोला सन पक्केका षाय ॥ 
श्रीर्‌ सजालो षुडचहयन्‌ को जिनके मरार इर तक नाय ॥ 
जष्षां जदं तोप लग इरजों पर गोचन्दाज देशो रिग्लाय॥। 
श्वि बनाएल जब फास पर दक्षं दीनी भाग लगाय ॥ 
किला बना यष्ांकेवी का गोला इद्‌ षो वक जाय॥ 
जव यृ बात घुनी राजा सद पत्म रहे वताय ॥ 
जितनी तोप है अुश्जों पर रफ मोड देषो घुमाय॥ 
क्रिल्ला बाप दिया ३ कोपो का शरोर बोदन्दौ दीं करवाय ॥ 
श्न बुरन पर तोप च गहे खाली बर्न रक्ष कोर नाय|॥ 
पत्ती दक््क रदी तपो कौ गोहन्दाजन खड तद्यार ॥ 
दुशमन रवि जिस दण यं पर एष दोपोंडी करं मरमार्‌। 
निनी दोप रन को जावे सथ सङ्क पर पवी जाय ॥ 
जहां पर फो शी पोषे की मोर्चा लभा उरभ्र नाय्‌॥ 
करी तह्याशी रस्नन्दय मे सन द्य वाना लिया पजाय। 
बख्तर पष्ना कशमीर छा उपर कवा लहै :कसवाय ॥ 


बलक बलरे की ` १४५ ` लष | 
न्वे -उन्वे पेदल पलटन दने बावे शुतर श्रवार॥ 
बन्दोवतद्शेँकादहो गया चोरं तरफ रिरि ध्रप्षवार॥ 
फर्श कराया डर मे शोर कालीन दिये ` बिद्वाय ॥ 
` | हाथी वन्ध गये हाथीषानों मेँ घोड़ बन्धे थान मे नाय ॥ 
, | इनको छोड़ा हे गंगा पर अव भ्रागे का करू व्यान 
| सुपना देखा चन्द्रकला ने बलस बारे के दरम्यान ॥ 













राजा हरनन्द की बेट) चन्द्रकला 
यानी पेमा के सपने में टेवी का आना 


सोनी सुरत पोटी मरत ॒ चन्दा सूरन की. उनियार ॥ 
वेय हेगा नूनी चारश्च का बावनगदु कानो सरदार॥ 
वोश्चायादैहरिद्ार मँपेषा सनलेधरके ष्यान॥ 
चारो घरं मेएक वेगं हेजोधा शूरवीर बलवान ॥ 
तनी बात खुनी देवी ॐ क्वारी चोकं बोक रह नाय॥ 
हाय जोष्कर दी परकम्मा श्रौर चरनं मे शीश निवाय ॥ 
मुमेः बतादे तु जद्दीसे क्ब गंगा पर प्च नाय॥ 
सूरत देखु उक्ष त्री शी घर अपने पर लास लिषाय ॥ 
इतनी चन्र देवी गरजी चन्द्रकला से. षी ये बात ॥ 
पूरनमाप्ी का दिन भाये हन्दल लगे दम्शारे हति ॥ 
इतनी कह कर देवी दिप गहै थोर मन्दिर मे प्हवीजाय ॥ 
सोच श्रा है चन्दना को केषा सुपना पड़ा दिखाय ॥ 
प्र खुली जव चन्द्र कलाकी शरोर वांदीको लिया बलाय ॥ 
सा सुपना मैने देखा जिनका हाल का ना नाथ ॥ 


~~~ - ----~-----~- 


-बललबु्ारे  ,रन्दे लहै | 


~~~ --+ ~~ ~+ 


जब रग द्री दै षोड ङी घोड़ा ड धरम्रको नाय॥ 
काते बादल की लो भें लेहे बज रहा मण्डलाय ॥ 
.नजरं षप गह जक स्यद्‌ की उसको उदल पहा दिखाय ॥ 
केष्टर वले रब पडे पर जदल श॒ तलवार चलाय ॥ 
कदा इन्दैया कालीदह मेँ जिस दिन नथा नाग को जाय ॥ 
गिरा बहे रव ताला का शौर उदल पर पर्वा नाय ॥ 
देख लङा नर उदूल छी ताला वहत खशौ शे जाय ॥ | 
बोलला ताला जव सेतो म शरोर दल से क्षक्ष नाय ॥ 
तिया भयेसे गपवन््र के शष भरोषे च्रन्जनी कमार ॥ 
तेरे भरोते चन्देहे ने शपे ष्रोल धरे शथियार॥ 
मुमे मरो्षा था सदल का नद ताला ने कहा नाय ॥ 
इकसे उदल के मोड एर दोष्ठरे व्वान गये घवराय्‌ ॥ 
लोर के जबाव दिया उदल ने चाचा नो तलन्ी राय ॥ 
ेसी बातों को मह बोलो मेरे नामे नष्ट समाय॥ 
हृषम वब्दारा यह हसको था ठम राना को मारो नाय ॥ 
जान ब्रू कर मने चोडा अपना लशकर लिया हराय ॥ 
क्या हे म्तालला उष रजा पर नो उदल्ल का भेले वार ॥ 
नदी युनासिब यष हमको था जो राना पर डाले हाय ॥ 
तुम्हारी बराबरी का राजा दे उसके लो सामने जाय ॥ 
यष्ट मन मान गह वाला के श्र हिरदे मे गहै समाय॥ 
बोला उदल किर ललकाश्च श्रौर्‌ ज्वानों षे कषा खुनाय ॥ 
श्रागे से षोड पीडे करलो श्व यां रक्छीं देर लमाय॥ 
कटम्‌ कदम पर भक्ते चशरफी दोदो कदम चश चार ॥ 
पांत कदम नो टे धरगाद़ी उनको मोहरे पिलतं हनार्‌ ॥ 
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बोली वदी वन्दरक्लाङदठमे घरमे द देऊ वताय ॥ 
पराये हरनन्दन रौ उमक्ो +न पये परयाय्‌ ॥ | ` 
पार दाल कष घुने का सुनकर वादी गहै पराय ॥ 
थर थर थर्‌ थर पंडली कपी पुमे बोल निकलता नाय ॥ 
सुपना नाहेयेक्षेनी दै शापन घ॒नल्ते शनन लमाय॥ | 
वड़े जलष्या कावेयदै जिसका नाम इन्दलक्षी रसाय ॥| 
पान्‌ घसाया पिरिथीका क्ह्याकालिया व्याह कराय ॥ 
निक्त दिन ध्रवं बलषठ उष्ठारे पिया वन्द्‌ वचेगा नाय ॥ 
होती वातं को वम बल्लो थोर भरन्त के ठम नाय ॥ 
देशो के राजा परर गण मौडवे दशक _ लगाया नाय ॥ 
निष दहशतसे पिरथी कपि इन्दी दाल हाल रई नाय ॥ 
नौन किले पर वो गरले है इन पर दरव जमे __ द.थ ॥ 
इतनी सुनकर पेमा बोली वादी तेयङय द्ये नाय॥ | 
श्रोदी दातं को मत बोलो धोक्री पला मावतवी नाय॥ 
लेसा वेदै श्रारा कापेप्ता वावन गहर्म नाय्‌॥ 
या तो व्या्ी पोक्षवे-नाऊः प्रर नर्द मरू कवरी काय ॥ 
पूरनमासी क दिनि श्ागणए दिन प्रमी के पर्हैवे थाय ॥ 
ठपटक बोली ईं वादी पे पव एषियों डो लाश्रो बलाय ॥ 
करके मशवरा सवं सद्ियां से फिर माता पर पर्व नाय ॥ 
श्रत्ना लेकर चनी पाता से किर मह्या श्ये लेऊ बलाय ॥ 
दठनी सुनकर वादी दल दह स्तव सियो पर पर्हवी नाय ॥ 
गहली मल मे रे वरमती श्रोर सियो पे कहा खनाय॥ 
तुमं बलाया चनक्लाने जद्दी चलो हमारे तात ॥ 
दोसे पनवालो खी से वमसंक्टं भस की गत ॥ । 


~~ 
क 1 


[ अकवा 1 1 यपो णा 
[अद ।।।11।।1।।1।1। 
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परते हइनाजत जो वौनादोमेँमी चुः हथियार लमाय्‌॥ 
कह चौकी मै पीठे की वमो कोन एरी पराय ॥ 
हसं पर जवति दिया मले ने बौना सकरपर हया जनाय।॥ 
षिनाचुरके तूयामनि पक्छलें पिया उतार॥ 
नदी विगद्नाय पदलेमिं श्रौर॒वर्शचलने लमे तलवार ॥ ¦ _ 
विनालुटके तूनामने प्के प्रिगार उतार॥ | 
लौः के जत्रा दिया न्‌ ने रस्म मदैव की साय | 
मिना ह्नाजत के मदर्ले मंकी को दाथ लगाऊ नाय॥ 
हाथी सजगया मोदे राता हयनीं सजी कनोजी राय ॥ | 
श्रपने श्रपने घव घोरो पर पव चद्‌ गये बनाफल राय ॥ 

दयूल थोर ताये बजा नकारा डंकापडा वम्र पर नाय॥| 
तुररे नरसिष्षा वनरा उह रारौफक्रीना जापं]| 
इन्दल वेऽ गया पीन मे गुरू चमर का ष्यान लगाय॥ 
खुबी नदि वला तां पे बगल मं रक तलबार दवाय॥ 
पारे सर्नोष्ोसंगलेकर वहांसे ङ्द कणाय॥ 
रागे रागे चली पाली पीडे चले दनाफल राय ॥ 
` | इन्धे उन्धे चले इन्दृल के जगनक श्रौर सियानन्द लाल-॥ 

ठदूल मलसखे हे मरडे पर नंगी रहे तलवार निक्यल 

माङ वाजा बनता जावे प्रपते जवे लाल निशान) 

लर्बर पर्व गट हरनन्दन को मौश्वे वाते पैव त्रान 
बोला राजाजवदुरमारेमैँ पृन्शीका से बलाय ॥ 

दरश करदो उम जरी से श्रव च्ाग्रये वनाफल राय॥ 

तनौ चात इनी बन्ने उसके दिलमे मह समाय॥ 

एय कराया दे मसमल ऋ चोर कालीन दिम विवाय ॥ । 





नामक 


[11 


ज चोज ०८0७ 


जवने भण 





` -षलेहबलारे की ९७ . , लडह 
“| यहं मन पान ग्र ससिर्यो के शोर हिरदे मेँ गह समाय | 
पने घर से श्र सद्‌ चलदीं चोर मलों मे पवी नाय ॥ 
सियां पैव गई मलो म चन्द्रकला के बेटी. पाप ॥ 
,| कैसे नयनों भै पानी.हे कैसे तवित . धरान उदात ॥ 
| इतनी बात खनी पलिया कौ चन्द्रकला ने दिया जाव ॥| 

 |रातक्टीहै बेचैनी सेनवसेदेखला भने स्वाव॥ 
इतनी न सुखनन्दन बोली शरोर वादी से षा घनाय ॥ 
केसा सपसा षने देषा भ्यो नाह््मकीदे वतल्लाय॥ 
| इतनी सुनकर चन्द्रकला के धांसु भरे श्रां मे नाय ॥ 
क्षल सना क्या सपने का पुमसे शल कहा ना जाय ॥ 
 |नोतमदहलयखनो पने काष्ट्राष्रो हमारा ध्राय॥ 
| देवी श्रै मेरे सपनेर्मे सार हाल गर बतलाय॥ 
पटने कै घोरे एक पटना दै जहां पर षस बनाफल, राय ॥ 
बेटा रै कोह नर-ाद्ा खा जिसका नाप हन्दलक्षी राय ॥ 
नाम छना सूरत ना देखी मेरौ रकल गहै बोराय॥ 
| पण्डो के कुल मे बह जन्मा है निष्को देख हर शमाय ॥ 
| सुभे बतायादै देवी नेतेरावदी बने भरतार॥ 
वहाशूरमादे मोदये में ववर वाहन का धवतार॥ 
वनी खनकर श्न्दला ने जब कापन से कक्ष सनाय ॥ 
बडे भाग है उन नियो के लिनको पिले बनाफल राय ॥ 
ज्व यृ बात घनी रानी ने उसे छाती से लिया माय ॥ 
तुमने बहना सच कृष्टा है मेय गया समम मे भ्राय॥ 
देवी क गई नो सपने मेँ पव सरिया को दिया घनाय ॥ 
मँ श्ररदास करू शिवजी से मुभे षर मिले इन्दलसी राय ॥ 











अप्वा बकच ३२६ सारववली दिल्ली-१ ` 
तीसरे यनी उतती नवात सोय साल किय सिगार ॥ 


सनकर पेमा पेमीष्टो यह नेसच्न्दा की उन्ार॥ 
पते पेपा पिली भाता घे दोनो छल गहै युजा पठार ॥ 
पील बरनी है सलियां ष मवयं पिली पदमनी नार ॥ 
नितनी सहली थींपेषाङी सारी है कटर ्राय॥ 


सवने मिलष्ठर श्रव रोले मं रानी पेमाको दिया बिगिय ॥ 


पेपा्टगै रेमे प्एश्च सेल्लियाश्रौर कशर॥ 
चल पड्म डोला शीश परल मे जिषे सोलह लगे कार 
बोला कहर जव दुर्गमे मे पुन्शी का लेख बलाय॥ 
नो छ चीनंदहेदेने दी सचे पापान लेशो मंगवाय॥ 
दायी थोडे ऊट पालकी सक्को क्रो ङ्द लाय॥ 
| सोने वदीकेष्ोदोको सक उपर धयो सजाय॥ 
मेमूदी कमख्वाव नीमजरी वहत ते धरे रेशमी थान ॥ 
मोर श्वशर्फी इतनी दे दे जनिक्कानदहो सके बयान।॥ 
गाव नामी जो उनको दे सब पेमा के लिक्षद्यो नाम॥ 
षिन भूमिके पह राजा द दद्द पडे पर च्रावे काम ॥ 
हई दयार नव चलने की सव हामान लिया लद्वाय ॥ 
श्रपने श्रपने प्रव घोरो पर स्व्‌ चट्‌ गये वनाफल राय ॥ 
गाजी मनद पर मले चद रसतैहुल पर उदयचन्द्‌ राय 
रघुनन्दन पर ताला सदयद्‌ दाद स्ह शो पर हाय ॥ 
बहत से वेऽ गये हाथी पर वारी दो एर श्क्ठवार ॥ 
दिर्नामिर योडे के छपर धाद दृद हयाः अक्तवार ॥ 
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लभी नरशीनी जव भूरी पर इम एर्‌ £ षन्सी राय ॥ 


निकला. डोला दरवाने से चन्दुन चौक २ पर्वा जाय ॥ 




















| इतनी सुनष्र सलियां बोली पेमा सनलो काग लाय 
| एक तदगीर घुम वतलर्विं जो तेरी नाय समम म श्राय ॥ | 
रमी चले हम संग उम्दारं धरोर माता ते करे' थरदास ॥ 
हमे निर्हादे ` तर गङ्गानी वहत धिनो से लम रषी श्राप ॥ 
नेठ दग्रे की परभी. दै देषा वक्त भिलेमा नथ ॥ 
| दर से खलकत ना रदी मेला च्ता॒रावर नाय ॥. 
ध्मभी जर्विमे गं को रानी देघो इम दनाय ॥ 
नव यु वात घनी पेणा ने दिल गँ इहूर ख॒शी हे नाय ॥ 


पेमाकांमाता के पाप जना.यर गमा 
नहाने द्धी इजाजत मांगना 


चल पद्धी वेषा अव पष्टलों से स्तव सषि को संम लिवाय 
जाकर परहैवी है महल मँ माताद्ये दिया शीश नवाय॥ 
वोल्ली माताच्रद पेषी घ्रौर छाती से लिया लयाय ॥ 

केपेबेदी वम श्ह्द्य हमष्छो हाल द्रो वतलाय्‌ ॥ 
इतनी खनद चवयातासे भटपेभाने कृषा घनाय ॥ 
पुमे निदि त्र गाजी जिन्दा गुन मृलुगी' नाय॥ 
इतनी सुनकर राकलाने रिरवेटीषे दिया नवाव॥ 
कयो जटा दोनी ने पकी स्या तेरी होर श्रक्ल्‌ सुरान 
चे बहे राजा वक्षं पटर्चगे नोधा एक स एक सिवाय ॥ 
राना श्ववि दिव्ली वाला जिसका चाप पिय राय॥ 
नोचष्ठ घोरो का माकि दै रना दिल्ली का परदार ॥ 

सोल शूरमा नौ शृ्टजादे जिनमें बड़ वहे सरदार ॥ 
= 
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जिनक बालम गृ एर्‌ जुम उनङी त्रिरयं क घुनाय। | 
पेष व्याह हृचा वैमा क्न मको राड दिया गरवाय्‌ ॥ 
य॒ षन मान कै दान कं शरोर हिर्दे मे गह एपव॥ 
हाय उस्‌ दिया नर मरलषे ने उन्द्‌ वसेर दई करवाय ॥ 
द्री वह्यारी व॒ चलने की सकर समचन् का नाप ॥ 
राप राप च्हाद बन्दथी पंलागन श्रौर करी सलाम ॥ 
उन्पे चत्री गये राजाक्न्वे च्छे बनाफ़ल् -रय्‌॥ 
जंगी बाजेरो वनवाकर मवने दूत टिया करवाय॥ 
मारू बाना वजता नवि व्रते जरे लाल निश्चान॥ 
कोषे षी क भ्रव श्ररपे मे ्रपने लशकर पर्वे श्रान ॥ 








मोषे वालों का वलख बुखार से 
रवाना होना 


बोला स्यद्‌ नर मले मे वेश सिरसेके सरदार ॥ 
जवष््मश्येथे पोष्टवे मे चन्देहेसे श्विया करार ॥ 
कथकर भाय छः पदीनेकी एक साल यद्वां दिया लगाय ॥ 
छैव करदो तुम लशकर का भ्रव कथो खी देर लगायं 
ना कठं वर लभी पोहवेकी ना कोर कातिद पर्हैवा्राय 
चलकर नर्‌ मिलो गाना से धीरन इन्व चन्देला राय ॥ 
निष्ठ कारन को श्राये यहां पर वहदाधशने दिया बनाय 
करो तदयारी चव मो की यहां से करूष देशो करवाय ॥ 
इतनी बात खनी तला की सवके दिल म गै समाय॥ | 
„इर्‌ शनाया, सरदार को एवे दल कमक शे जाम्‌ ॥ 


बलसबुत्रि की  , १९ . ` लद 
राजां वि गद नदन का जिष्तका नाम ललन्सी राय ॥ 
बहे वड़े जोधा द एोजो म जिनीरोदै बरावर नाय ॥ 
भ्रविं उपादी गह्‌ मोहे के विनि मग्डे मारनेगे नाय॥ 
| ५ हो रहे वह इनियां म कट्या का दिया मान घटाय 

जङ्क जीत कर वहां म्बे से सदल का लिया व्याह करय ॥ 
"बदला ले लिया बाप थपने का घुर्‌ घर रांड द्र षिभ्लायु ॥ 
| हाय जन्मे कनरी बन मे घोडा काल बर कंधार ॥ 
जन्मे शुरमा गद्‌ मोहये सै जिनका लगे बार ना पार। 
| बावनगद उनद्धी चौधर हे जिनको लग जाने ` संसाए॥ 
श्वेतवन्द्‌ थोर रामेश्वरं तक चप. मलस की तलवार ॥ 
बहा ल्या नर अदल रै जिषे छ ना पार वताय ॥ 
जिस गह्या पर बह चह जवे उसका प्लालगे है नायं ॥ 
उसे ज्यादा नर धादूदे नोधा श्णंका च्रोतार॥ |. 
दल की प्री, काक्या जोधा श्रज्ुन का शोतार ॥ 
| जोनर्धीकाम वने धोरो से उक्षो करे बनाफ़ल रय ॥ 
हन्द के उल म चार्य शोगयादेवी को दिया शीश वदाय 
उनके क्वारा पत हन्दलसी षवश. वाहन का ` श्रोतार ॥ 
| चारधरोमेएकं वेश. दहैउस पर रहे समीक प्यार॥ 
कोरेन नोधा तेरे बाप के उनका करे सामना नाय॥ 
पुफको दष्ट्सत यह भारी ह ेटी खनले.कान लमाय ॥ 
सुनकर बाते थव माता की ष्रली शङ्खम नीं प्तमाय॥ 
फेसी खुशी हरे पेमाको वारो बन्दतडके साय॥| 
कयो घबरापे श्रपने मनर्मे मेँ माता का लेड बलाय ॥ 
जोगी भिलपिलाः की चेली हं बावन विद्या दृह बताय्‌ ॥ 
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यह मत नाने श्रयने दिल मे श्रव डर गया ललन्ती राय ॥ | 
नकं मोश्वा श्री नानो वं लाखन को देध्रो बगय ॥ |. 
फिर ललकार पलवान को मँ छुवना का लेऊः बलाय ॥ | 

वने छइदाडा मेरी. हयनी पर चव क्यो रक्खी देर लगाय ॥। ` 
वजा दाहा जव ह्यनी प्र मूर भरी रेप्तमे नाय्‌॥ 
श्ररल हथनी नव वाली बारह दोप चरगाद्यी नाय ॥ 
दाबता नवि हे कौजांडोवेद रतीमान का कलाल ॥ | 
ताला स््यदं मामा जागन पीडे करते चले सम्माल ॥ | 
कालनेष चोर देवीः परषटस उनकी.लमे बरावर नाय ॥ | 
वीच डोला रानीपेमान् चारों तरफ वनाफल राय ॥| 
पाङ वाना बलता जावे व्रते जद लाह निशान ॥ |. 
मन्निल्ञ भन्निल क चलने यँ पो्वे की ठव दवा जाय ॥ | 
बोलला लान बद्‌ छ्दल से यँ भित्र षा लेछ बलाय ॥| 
वहत रोने कनवज कोडा श्रद्‌ त शं मिली दै नाय ॥ 

चिन्ता येगी सेरी मातश्च श्राया न्दी लहन्ह राय॥ 

ब्नादेदोनो लाष्ठन द्धो भद्‌ सवज मु पटच जाय॥ 

लौट के जवाव दिया उल्ल ने ओँ मितद का .लेछ बलाय ॥ 

प्राट रोन मोष्ठवेमँ रह कर दक्षं से दीनो ङ्व कराय ॥ 

इतनी खनकर ताल! दोहा कभ खनो उदयचन्द्‌ राय ॥ 

प्रव तुम जनेदो लण्न दे पारो कदा कनोनी रयाय ॥ 

बोला जगन एर्‌ थासा स उव तुम नल कान लमाय 

क्ष चम्दारा जो ओ पाक जगनेदी मेपू नाय॥ 
। कालनेम चरर देवी पर्पट उम र्यो क्च पुकार ॥ 


| रवतो श्रा पे मौव म थारा मण्डलीक यरोतार्‌ ॥ 


~~~ ~ ~~~ "+~ ~~ ~ ~~~ -~--------------- 








नवनन प्म हन 
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जो कोर पसे वर्षं --बोलेगा सक्को तोता दे षनाय्‌ ॥ 
सुनकर वतिं चन्द्रकला छी गुस्सा भरा वदन मे नाय ॥ 
कयो वक्वा करे रै हमसे बमो श्रस् जरं हे नाय ॥ 
क्या तूदी चनोली बाप चरपनेक श्रर्‌ किसी के वेदी नाय ॥ 
हम नही निर्दे गंगा शो चह रुह मार मर नाय 
तनी स॒नकर पेमा रोई निष्का येज थमे है नाय॥ 
दिष्की बन्ध्‌ रदीदैपेमाकी नेसे @नज रदी उकृराय.॥ 
हनी वातोकं श्ररसे मे हंसाराम वशं पर्हैता ध्राय॥ 
रोढी देष वन धपनी को उसे दादी से लिया लमाय॥ 
माता माता को ललकारा भँ जननी का लेक ` बलाय ॥ 
कौन बात पर्य्रूीदै भुम नदीसद्यो वतलाय॥ 
इतनी सुनकर रामष्ला ने हंषारम दे दक्ष॒ नाय्‌ ॥ | 
बोली रानी दंसारामसे दका इय उन्वादहे स्याल ॥ 
केसे भेनदेछ गंमापर्‌ मेरे कन्ठ पतरिया लाल ॥ 
बडे वडे राजा वशं ना्यैगे रहय नवे वहत सिवाय ॥ | .. 
घरां वहां सव मोष्वे बाल्ञेनो मश्नेसे उरते नाय॥ 
इतनी सुनकर हन्सा बोला माता कोन पष्ठी पर्वाय ॥ 
इसे निरा दरगामंगा पर व्क किसी बात का नाय ॥। 
क्या वोद दहादुर दै इनियां मे घोर्‌ इरा जन्मा नाय॥ 
क्याहमर्वेरे्ह गीददडके जो नदीं उनसे पार वताय ॥ 
सेद खेद मो््वे तक मार जो मेरा नाम हे दन्ताराम ॥ 
न्दा इक्ियाकोलूधदैना षीं पड मरदसे काम ॥ 
ह्न ष्टी ब्तेक श्रस्से म राना हरनन्द पहवा श्राय ॥ 
श्राता देखा जव रानी ने श्रन्द्र्‌ पलंग दिया जिदवाय्‌ ॥ 


वि 
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। चुप थोर चाप वष्ट सबद्टो गयेःश्रबकोहै बात करे दै नाय | 
¦ राजा नव हन््ासेमेबेटे्ठा ते वलाय॥ 
क्या मशवा हृश्रा म्ल मँ हमको शल देथो वतलाय ॥ 
| भवकी रानी जब पहल म श्रीर राजां से कहा सनाय ॥ 
| बेटी विचल गर . प्रद्लो म उसको श्राप लेश्रो सपमाय॥ 
| मेरे कदने ो नदीं माने इसकी धकल श्रै -वीरायं ॥ 
इतनी सुनकर राना बोला श्रो शनादी राजकंगार ॥ 
| कोन वातं परतूरूटीदै श्वांसूना रहे नार बेनार॥ 
ह्तनी सुनकर -चन्दरक्ला ने बाहं दहै गै मे डल ॥ 
दिद्कीः देकर पेमा रोहरा कादहो गया दाल बेहाल ॥ 
क्या कह क्दिथा तेरी पातने क्या हन्सा ने कषा सनाय 
पुमे वतादे तू जर्दी से श्व क्यों रकी देर लगाय॥ 
हाय -जोहकर चन्द्रकला ने चरनों में द्विया शीश नवाय ॥ | 
पुमे निखादो वम गंगाजी जिन्दा शुन मुलगी नाय॥ 
जव यह बात खुनी रानाने एर बेदी से कक् घुनाय्‌॥ 
बहे बडे राजा जाय गंगा पर जिनकी कोर बरावर नाय ॥ 
प्रविं हृलिया मोष्वे वाले जिनकी जस कठिन हे मार ॥ 
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कोर न जोषा मेरी कोनो मँ उनका करे सामना नाये ॥ | 
होती बार्तोको तुम बोलो शरोर च्रन्ोत को चुम नाय।॥ 
मारी इषत्तड चन्द्रकला ने उरी गिरी धरन पर जाय॥ 
जुर्म गुजार दिये कने ने हिम्मत मेरी वन्या नाय्‌ ॥ 
परल निरंजन श्वरे विधाता केषी रवी मेरे भगवान ॥ 

ज्र खायकर मेँ मर जाङ श्वपने तन द्‌ शमी पिरान + 
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| हतनी घुरर ह्नन्दन ने नव बेटी से कहा घनाय 


कयो धवेशवे श्रपने मन यं दुकको गंगा देऊ निखाय ॥ 
इतनी सुनकर वाप प्रपने से ुश हो गहै पदमनी नार॥ 
मनकाचृाक्ष मेराष्चे गया दाल धन्य घी च्रवतार ॥ 


राजा हरनन्दन कां हंषाराम को मगा 
जनि काडइक्म देना 


बोला हरनन्द नव॒ लल हन्तारम मे.कष्ा सनाय ॥ 
फोज सनालो तुम नदी से च्व व्यो रक्खी देर लगाय ॥ 
थोडा लशकर साथ ` लेकर गंमाङ़ी लो रत लगाय॥ 
चन्द्रकला को साय मेँ लेना चरर गंगानी दे्ो निर्य ॥ 
यष्ट मन मान गहै इन्ताके धरोर दहिर्दे मे गहै समाय ॥ 
हुक्म खनाया सरदा्यो को थोर व्वानो से कश सनाय ॥ 
माह के पीने मे धी खिचद्ी च्राये रोज काये पकवान ॥ 
निप दिनि की खातिर पला था वह दिनि लमा वरादर्ान 
जिनको प्यारे लक च्चे श्रपने रो घरोर्मे. नाय।॥ 
जिनको प्यारा हन्साराम दै दोषे लो हयियार लमाय ॥ 
बेस मर नाय मुषलमान का उसकी दगा कृषर्‌ बनाय ॥ 
जो रपत मरे मंमापर सीषास्वर्गलोकको जाय॥ 
हस परं जथाव दिया ज्वार्नो ने धरोर दषा से का घनाय ॥ 
दून गर्तो को मतना ओलो ठमकीजेवा देता नाय॥ 
मेये सहकारो क कैप रमभ नाम॥ 
पतली. -हम रजता कौ नित उठ रहे लोदे से काम ॥ 
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नमक तुम्हारा दमने खायां जो कायाम गया समाय ॥ 
`| नमक.हशमी न्दी करेगे चाहे नानक्चेया नाय्‌॥ 
उङ्गल द्ल पर उश्ली लगे वहेदोदो पर लगे भाल॥ 
| हम न्ींहटनेकेमोडेसे नोष्ट्रं त्तत्र के लाल॥ 
' जब तक शीश रहे कन्पे पर लोहा करता रहे सहाय ॥ 
नां मोरचा भारी देको वका व्वानाों को देध्ो प्रहाय ॥ 
इतनी बात सुनी ज्वानां की हन्सा बहत खुशी हो नाय ॥ 
| ष्म सुनाया दलकारे को स्व पर हृषम देथो पहवाय ॥ 
गली गली म पेदल रिश्रहे डरे डरे पर श्रह्वार॥ 

निनके बालम धर मँ सोद ` उनकी षदी जग्वे नार॥ 
| षट बौल्लम रला ` करलो वभो राना रहा लाय ॥ 
किसीदेश को हह चह उनकी जाकर करो सह्य ॥ 


हंसारम. छी गंगा जाने की तहइयारै ` 
इतनी बात खनी सवागो मे नदी ञडेिफ़रेरा खाय॥ 
जाकर पैव रामह मे रना फो दिया शीश नवाय ॥ 
सोल कोटरी बस्तर वाली चोकम ठेर दिया करवाय॥ 
पहनो पष््नो मेरे शादो जेता जिसके शङ्क समाय ॥ 
` तोप दरोगा को बलवा कर कंवन्‌ कड दिये पनाय ॥ 
जितनी तोयं तोपसानों में सष चरो पर देथो चट्ाय ॥ 
| शथी दरोगा को. उुलवाकर माला दई गले म डल ॥ 
नितने हाथी है लशक्र म स्व पर होदे धरो पम्भालं ॥ 
पीलवान बोले दन्छा रे बह्णख उखरे क स्टार्‌ ॥ 
कहो तो होदे प॒न्डे परदे घोर दही परैः चम्दारीदार ॥ 


----~ -~ ~~~ --~-=~ ~~ +~ ^ ~~~ --+ 
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गोला हन्ता अव ललकार पीलवान से कहा पुकार ॥ | 
पण्ड हदं शो. रवादो मतना धरो चम्वारीदार ॥ 
प्रोर लड््ैखोनाननेदहमना लडेशरोटकी मार॥ 
त्ती होकर लडे शरोटसे रनम इव जाय तलवार ॥ 
हाथी चहृ्वा चदे हाथी पर चोर षोड पर हए सवार ॥ 
पहले नकारे के बजने. मेँ सवने बांध लिए हथियार ॥ 
पैदल पलटन शोर रिसाले चमे च्ले ददी वरदार॥ | 
फ़ोन चल दी गंगाको धरती पमि षरश्न दार । 
सजक्‌ वेड ्रनन्दन्‌ का धोर्‌ घोड़े पर हृथ्ा सवार ॥ 
मनपत जोधा को ललकारा दम मी बधि लेश्रो ध्थियार॥ 
तुम भी सङ्घ म चलो मारे चन्दकला को देयं निर्दय ॥ 
यह मन मान गहै ननपत क च्रौर्‌ हिरदे मे गर समाय ॥ 
पावो कप को पना दै धरोर इव लिए हथियार लमाय 
हुक्म सुनाया चोवदार को मेर योढा लश्रो पनाय॥ 
इनको छोड़ा साय फोजके हन्ने दिया हृक्म घनाय ॥ | 
नितनी तोप तोप्ानो मे प्व चरो पर देश्रो चाय ॥ 
दोवस्त फोनों का करके कने लमा य हन्तारम ॥ 
वर्मे जाता हं मलो को घोर माता को करू प्रणाम ॥ 
कोरे घी के च्चे रसे म वष्ट मलो में प्ैवा नाय॥ 
पजा देख श्रपने सहया को पेमा पए्रूली नेरी समाय ॥ 
बी खगौ हृ चन्दरर्ला को जव माता से कष्टा घनाय ॥ 
जेपा भ्या मेया न्स ह रेषा कोड जगते नाय॥ 
बोला ना चन्द्रकला से मँ वदना काले बलाय ॥ 
कृरे तेयारी उम चलने छी चव क्यों रक्खी देर लगाय ॥ 


~~~. 
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मोती षीद फे बसश खा जस्‌ करो तयार । 
| दो बुरा छ लेटा चे किमे रोल कमे कष्र-॥ 
! इतनी खनकः दशस नै दवदाशट पे क्श सनाय ॥ 
पोती धीदर डे कष्ट जार इश सेला लाये सनाय ॥ | 
(येम्रनकफनी शोकाशमै श्रौ रदे अँ गृहै समाय॥ 
| जाक्‌र्‌ ९ विया धरं धविर्‌ दे पैषा डेल्य री मंगाय ॥ 
 दृषरे होते छे मंभाया जिव प्रदो बुश्नों कौ दय॥ 
इतनी दात द्वी षती दै दक्‌ श्यो से ए नय ॥ 
। ढोला पंगा चश्च चै दष जल्दी हेदो पहुवाय॥ 
। इदली छनके उषः ऋहैण इद खले को सक्िषटे नाय ॥ 


, रोजा हन्द की वैदी वैमा की तैयारी 
-! डोला सजद्‌ दशा पेमा ख शव भँ उदका करू वयान ॥ 
| प्रदे लले पशमे शह प्रेषा ङ्श्के व्यान ॥ 
, ! छष्जं खरड्‌ शलगिलके पणे निन्य इदा न शेक खाय ॥ 
पच्च षती ष ह्दश्दै द्ीश्‌ इनी दमकती दाय॥ 
जहे हिदषटैष्टड शिश्ङ्के जसे दारै कटै व्र ॥ 
दोला क्ष्णं शष्ट रै शोद्व् दैरं वले कटार ॥ 
| खवर इद जघ चनया छो डो ण्ट एर हवा चाय ॥ 
हुक एवाय शीश पनी पशप तेश्च कखाय॥ 
चौष्टी बिह ४६ दै चन्दटं दी जिक्षक्ी एषठ दूर तक जाय ॥ 
पषा दे हैष्ाने पछ शंदी युकी सपने चाय ॥ 
व्रद्‌ ददै ह्विष्णद्थ कटे पेषाष्े शी रि्हयाय॥ 
| कोह कोर थम्‌ रषी द्योटे क शह छसे के रही इयय ॥ 





प्रयम्य प्दापणप्याकत अथक 
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कोर मरदे गंगा नल से कोई छपर सेदे ई गिरय ॥ 
र कोरे मलरदी दै दर्गोको कोई पडली को री दवाय 
नितनी बादीदैपेमाकीष्ारी लिपट गहै एक्‌ साथ ॥ 
कोर को मल रशी सुनरण्ठोो को छाती पर फेरे हाथ 
नाय धोय कर फाशि शे नल सूश्जको दिया चाय ॥ 
कृषी लेल शथी दरयद शीशा दद्दा लिया इगय ॥ 
लव्‌ कषवाया दै र्पीड छो चोटः एडी छपर प्र जाय॥ 
ल॒रफद्योष्टदीदै म्ये. परलैसे कव लयेया क्षाय॥ 
वाल षरल््ेसोसो पोतीच्छ वाशु द्दैना नाय॥ 
भरी पलाहै दे खश्ने की घोर शाहं पँ लिए लयाय ॥ 
पलकों छपर जहे प्यारे शथे विन्दौ लहै लगाय ॥ 
. | दीका लणए्का जद पाथे एर षी दप दप शह नाय॥ 
कृमर वन्द्‌ बांधा सिपरू कः पएतल्ली कषर पेश दाय ५ 
ताश बदली वीरदैनो इतीमे शै समाय ॥ 
चीर दक्खनी को ओद है निष पर तारद्शी का दम ॥ |. 
हित्वा खोला फिर गनेक्ञं लेकर गुर श्वपने कं नाम ॥ 
ठ्किड़ी पष्ट्नी का्मीर श्यी नो गरदन में रद्टी लद्टराय ॥ 
शार नोलसे फो जव पटना व ट्टी पर॒प्हवा नाय ॥ 
रतननहाछ मोशन माला इलडी तिंलद्व लह सनाय ॥ 
पनी क धुक्टी नय पेमा ने उप जुगनी लहै सनाय ॥ 
सवके नीचे हंसली पष्टनी नेसे नागल्पेय खाय ॥ 
रतन जहछ बिन्दी वेना जिह्षी चमक दर तक्‌ नाय ॥ 
नडे फिरोजे चारो लुर्ये चाद में न्यो छन्ल छानाय ॥ | 
गलका लगना चरण ङा भरल काम दीन हो नाय \ 

















॥ 
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एनी जव पैमाने मूके पडे क्नोती चाय ॥ | 
बाली पहन लहै छाना भ॑ पत्ते. रहे व्र दिष्लाय॥| 
रतन नदा वले पहने जो छनं मं गये तमाय ॥ | 
पात मोहर की नली पएष्ट्नी -तोता शे प्र लद्यय ॥ 
मल श लकं रहा नथलीक्ा च॒न्नी दमक मक्‌ रदजाय ॥ 
श्रे घोरे लोम केतक्छीनो नोवन को करः एवाय ॥ | 
जब बलाक पहना पेमा ने कोका लमा होट एर जाय्‌॥ 
बाले श्रार वानु बन्दु पष्टने जो सुकदृण्डों मँ शये समराय ॥ 
जोश पहन लिये काश अँ शरोर नोनणे लिये कृषबाय ॥ 
पन पलेदेली दनशने एना कंगन हाथ म लिये चहमय ॥ 
चृहे दन्त की गोदवी पएष्टनी जो पौहवो य गहै समाय ॥ 
परीबन्दं पष्ने पैष्ाने बघुषरू शे लपेश खाय॥ 
बन्द सुने शरोर चमेल बीच में पड ष्मेदा श्राय ॥ 
प्नी सोगरी दोनों हाथ भँ पीठे षष लः वहाय ॥ 
ववि च्रे मे रषी रै रीचरमे शशा करे वहार ॥ 
ठ गली उंगली मँ हरले जिनमं इहूम से जालीदार ॥ 
| गोल क्डेश्रोर बंकदार है कांवर वाना रषी बजाय ॥ 
जव प््नाहे पाजेदौ शे धरती एंव तते धर्शाय॥ 
|दोदो नोदीक्डे चहो षी जिनकी नाय दूर भकार ॥ 
रापफोल चोर लन्छे प्नेजोयेशेमे करे बहार॥ 
दस्ली चस्लों फो पना है छोर जंजीर लपेय खाय ॥ 
बहुत सा गहना एसा पना निष्का नाम जानता नाय ॥ | 
स॒ज गहै बेटे हरनन्दन की जिष्का रूप न बरना नाय ॥ 
शीश निवायादे माताको थोर द्यते नाय॥ 


` च्रवार बषटट्णिे २८ दथिक्षरटी हि 
पे होसे दै सहियोंक दि चौ तेष ददार | 


करी तया चव हंसने चोर यौढृप्र हणा दश्मर ॥ 


ह॑साराम छां पदा ख गं शह $ | 
लिये ते जादा सह सादा क मंत 
हान के द्विथे इद दनः 


शाय लोड र इए माता ते ज देहः दर्लाष ॥ 
प्रज्ञादेदे चदहसाषषं श्रितान्‌ क्ट रिद््य।॥ 
हतनी नकर शषशला ठे षि बेटे डे रषः रर ॥ 
रानी शी षे वहन चपनीषे उड गनी दशो विरा ॥ 
चोक्ष रद्ियो वम गंगा १६ रषयः इदल्दाट्‌ हृष्य ॥ 
बडाबरहे शजा वक्षं पर धार्‌ निदक्‌ इलश्न रषी शुम्पाह ॥ 
लोट के नबाव दिया दहा च पः युगले छन्‌ दथाय ॥ 


बेटी रियो ठम पल्लो भै दष्ट खग पड़ी एस्वाय॥| 


नव तद शीश रहे न्धे ए; खड वनी रहे तलकर 


चाहे चह नाघो देश गाला श्ल उतनी सौर कम्शर + |. 


चिं चद नारो दिस दाहः लिट्च दाक दिथौरा राय्‌॥ 
मे न्दी दोदर डले वैरी वच्‌ शुना लाय ॥ 
वष्ट सन माना नव षताके शर हिस गहै सवाव 
देदी चत्ता -रिरिदेटेकाठुष गक पर्‌ पटवो जायं 
प्रहा लेरहसा रथन छष्टुष्ी द्यी इरत लाय ॥ 
हवम घनाथा दै भाता को कषर डले. चलो लिवाय॥ 


| 


॥ 


॥; 
ए काग्क क 
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च्रागे दीहेश्व सोहै हषः शद्धा शबर नाथ्‌ ॥ 





दोषी के चष्टे दहिष्धद्ष शष्यो जाय्‌ 

शैला हष णर्पददिह खे कोश पष्य कार्‌ दशय ॥ 
ष घत दै फरो चहरे ध ससद दू देषो एरकाव्‌ ॥ 
| यृ एय ष शह रोक के चरर हिश्दे य णै समाय ॥ 


पाह बाजे छ चज इर वां दे कवं दिश श्वाय ॥ 


पीठे दीह श्डे हिष्ट चमे चहे दड़ी दर्टार॥ 


बीच षृ दला चश्रञला छा जिक्व शोल लमे कद्र ॥ 
डदल्‌ दव हंसा > बोला थोर रता नष्टौ पशष ॥ 
देश शलदा धराथा रक्ते षां पर दथा जशो थाप ॥ 
फटी पीड ज दिन विकला सोते टरं नर शरोर नार ॥ 
देषा @£ शशा है फोनों म्र छव चलने को ्ो तहयार्‌ ॥ | 
चलते ज्वं वदते नषे गंगानी कौ रत लमाय॥ 
एष दिना-शी मजि रके फिर गंगाःपर पर्हैचे धराय ॥ 


हशष्टाभ अर पेमा छ गगा पए हु च्ना 
प्च्छी जगह देङ्‌ मेहे से पना कैम्प द्विषा उलटवाय + 
बीच त्रै डश बन्दा हंखरापने दिशं उलशय्‌ ॥ 
फोन उतर - हंसाशव छी शन्डा लगा स्वभे त्रै जाय ॥ 
कृले सन ष्टे हैष्ोने जिनशै दाल श्जा एर्शाय्‌॥ 
किला शंष॒ दिया है तोपा जिनी काण दृ दक शर ॥ 
पहेरेदार खडे उश प्ट नंगी सूद रहे तह्वार॥ 
दृ्ने घ करीषे इयं ॐ दल्ली वहं र मैदान ।॥ 
वहां बाजार लभा चौड का जित्य रई लास इकान ॥ 
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कुप कृदष एर सड सन्तर दलँ चाये तरफ को नाय ॥ | 
| बी द्य पर डे सिपष्टी बन्द्योशो रहे उगय्‌ ॥ | 
कोतवाल श्चोर फिरे' रोगा वचोकीदार सै कं पकार ॥ | 
| जिनका पदर लगा जषा पर रष्ठियो छवर्दार हथियार ॥ | 

| हृन्वे उन्ये वैदल पलध्न दष्ने इवि शुतर सवार ॥ 
+ ४ 1 
वन्दोवस्त्‌ लश्कर हो गया चा तफ दिरिः श्रवार॥ 
इनको कोडा उध्ली फर म पशल्ली परमे देड' सनाय ॥ 
लैसे षरे मौव बाले उनक्छा दाल देऊ उतलाय ॥ 
श्रव तुम हाल सुनो गंगाद् नापर उद्ल द्रा नाय ॥ 
फ्रग कशयादे गेम चौर इन्नाति दी लमवाय॥ 
पटो विद्योने सात रंगके शौर दरिया गोट लंगाय ॥ 
एक्‌ तरफको छरसी दम गहः वचरम तस्त दिये विदयवाय ॥ 
मल्मलली गह नर सदल ने तस्तके उपर दिये विदवाय ॥ 
लगीं कचरी नर सदलकी श्रफषर्‌ उवान लिये इलगाय्‌ ॥ 
छरी छरसी पर शष्ट्नादे पे पदे षर सरदार॥ 
सात हात क षिश्टप्तन प२ वैमं षवल उदयचन्द राय ॥ 
दृ्टनी भुना पर नौले मुन्शी बवि येय इन्दलसी सय ॥ 
तस्त के ऊपर श्रव॒ ऊदल क सद्यद्‌ वै सायने नाय ॥ 
तीर्न चाये वां पर श्चंरवे नाच रहे क्खाय॥ 
एकः दिन वीता दो दिन शो गये कृदैरोज वां बीते जाय ॥ 
श्रता होगय। श्राठ रोका दिन परमीका पवा चाय ॥ 
चिता-परिडत को इलवाया सवी नह ङो लिया इलाय॥ 
डाली वकी मलियाभिरकी उपर दिया कालीन बिद्ाय ॥ 
ग्यारह मोती पोल हीरे पण्ड्तिको दी ट चदय 
नि 
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| लोल पत्तर दांट शरत शरव जखी ष देशो नाय ॥ 
केसी धद्री हमार उपर हमको हाल देशो बतलाय ॥ 
` | इतनी बात सुनी पण्डित ने उदके दिल शह एष्य ॥ 
पत्तर खोल लिया इन्डित्‌ ने शपवन्दर छ ष्थान लयाय ॥ 
प्ले पन्ने को धर लोटा श्रीर्‌ दृष्ट एर है निधाय ॥ 
तीसरे पन्ने शो जब दैखा एण्डित ने लिका हाथ रमय ॥ 
¦ बोला पण्डित वर्‌ सद्द त्तत्र श्न ले बलाय ॥ 
तो कदु खशादकी शौर कदो सच २ दू वतल्ाय ॥ 
दाय नोड कर उदल शैला एण्डित घुनलो कान लयाय ॥ 
भूष्ठी बातो को मत कष्ियो सूरी सलाह भावती नाय ॥ 
नो छद शास्त्र मे लि ष्ठा है इश्छो सच सव दो वतलाय ॥ 
चये पन्ने छो ज्व लोटा श्रोश् पंचं को देखा नाय॥ 
बोला पण्डित नर छदुलसे अन तुम छनलो कान लगाय॥ 
यज्ञभेद कऋणष्वेदद्ेदेष्ठा शपवेदको देखा नाय॥ 
वेद चथर्वन छो जब देक फिर पण्डित ने कदां घुनाय,॥ 
्श्वनी भरनी इव शेन मह्न नतत पर्चा चाय ॥ 
छवो नगनी दर छी ण्डी खप्पर लिये खदरी है ्टत॥ 
चदा शनीचर तेरी शशि ए९ शश वम सेषोगे दिन शत ॥ 
राहू केतुके डरे हो अये बारषट्ीं एषी वृ्टस्प्तति धराय ॥ 
नो अर छव ठु पर्‌ वहु गह वाथीं दृह्या पवी चाय ॥ 
पड़ी बारहषीं तेरी रशि प व दुम खुनलो कान लाय ॥ 
घर लिखा दै तुम दोनी को उद्ल शोर हृन्दलपी राय ॥ | 
चार्‌ षद्रीको वु षे जारो तीसरे एपर्‌ कसे शस्नान ॥ | 
पहले ण्ाने दो शशको इषे चम्डाय स्या वुद्पान्‌ ॥ | 


दको वानो क लत क त त ~ कको त 


~ म्भः ~ ~ 
न्नम्‌ 
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नो इहं दह क्लिष्टः शर्य यवे उवद हिरा नाय । 
युनकः दरति य पण्डित शी उह सयु हयाश इयि) 
हतन दात उषी हन्द २ पुषा सथक्दिन पज्‌ ॥ 
चो दीव लै पण्डित दी ऽते धृष्टी च दिग गिरय ॥ 
बोहा हष्दद चिन्थाप्रन्‌ स पष्टित छरद्ये श्वर लाय 
छोटे दटेके नरपे द्र छह यद्‌ नदद्‌ दय्‌! 
हमवेटेदै रजशृतांक जौ मग्न ठै खष्दे साथ 
श्रो कनी मत ग्लो योक व्ह्धाष्ट यापनरी कय ॥ 
तनी छुनके पण्ड्दि ददा ह्री रदु साश्व कश्य । 
होनी शनी रहे है होकर परार मिपि हए स्ते सय ॥ 
हनी जलन मेँ सवे यशी जेश्र्षिथो सेटेली हं 

नो$द् लिष्टदिया विलोद्धीने उदन्य फोन स्के पिस्‌ ॥ 
दोनी 3 गहै कक पर जवं श्थुवर खो दियः वाक्त ॥ 
एक्‌ दिन पेट गट शवण पर सव लं शा द्येषया काश्‌ 
एक दिन वैरी शना क्न प्र षर तैली के शी फट! 
शोची कै शै केशं पर ङन्छाले गयु दष्ट ङ्द ॥ 
बहत सा वर्ना श्रौ शुष्ण दे उनकी शह समदं द्य ॥ 
दुश्योधन्‌ यमानी वषर छद ष्वादिद य दकि काद्‌ ॥ 
मूसे ॐ चनी इछ रक्तया शतन सु देनेश्वः दथ | 
तुप स्थः जानो सननीत छ चुप च्छ दे नय ॥ 
एकः पानी श्री हुष्ए्‌ कौ श्वश्ठा दषट ददिथ इस्शय्‌ + 
ठेस दी इतं यशं ध्र यिष्य अद वष्ट सेर रही चाय्‌ ॥ 
होन चरर चर उदर्‌ षद शष्ठ दहत शटा सयसय ॥ 
बातन्‌ म्ली चदद्रनेच्‌ ह्टी षै इड षट च्‌ ४ | 
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उदल शहा है दम्ब मँ श्च व्यो स्ल्ी देर लमाय॥ 

हह! ष्ये रषी है पजन शी नहाने चलो हृन्दलसी राय ॥ 
यह पतः धान्‌ १ उनके ्रोर हिरदे भर गर समाय ॥ 
पाण जशन नीते भृन्शौ देषा शोर 'हन्दलकप्षी राय ॥ 
सुरव लश दैगंगा दमी शौर नहाने को हये तष्यार ॥ 
वोल्‌ उषस किर धुन्शी से घोरदेवासे कक्षा पुरार॥ 
श्‌ धीवर फो बु्वालो शरोर सुषी को सेश्रो इलाय ॥ 
ले चहो इछ दुष श्छ्यमे के शब भ्यो रखी देर लगाय 
नव षत पैव थये शुङ्गा पर छोर नष्षने को इए तेयार॥ 
नाण धोश्छर्‌ जड फार्म इए सत्री मोषे के परदार ॥ 
मर्क लोट्‌ शृङ्खल "क फिर सूरन को दिया चाय ॥ 
पूजा कफे नाराथण छी इरिणं इया इदयवचन्द राय ॥ 
| वष्ट से चलष्टर चयि दष च चोर डे मे पहैषे प्राय ॥ 
बोला बे चोबदर छा चो रननीत बनाफल राय॥ 
धरी रशो हूत देश ङी पन्डित वुमण्े रा बलाय ॥ 

यह मन्‌ पान शह उद के शौर हिश्दे म गरे समाय ॥ 

चटी रक्षो जिन इथं ठ ष्टां पर भये बनाफल राय ॥ 

चोकी विक्त रदी परलिणाभिश्की शलशे धरे छनदरी जाय ॥ 

लेकर लो गङ्गाजल छा धीवर खडा बरावर चराय ॥ 

हाय पद शोहर ज्वा नेष्ठिश् चौके पहैवे जाय ॥ 

भर्‌ भर्‌ घोरे भङ्गानह्ल के उनके धरं सामने लाय ॥ 

थाल पसे दै एन्डित ने वष शद पेठ वरवरं जाय॥ 

खनषां कावद छो परसा रै थोदी खीर द्र करवाय ॥ 

दत्तौ भोनन षरे छाल प थोर सत्र धरी मिगहै लाय ॥ 
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| ग्रा घय ग्रो का प्रीरश्वग्नि फो दिया निमाय 
भोग लगाकर नारयण का ने लमे वनाफ़ल राय ॥ 
भोजन कृरफे फार शे यये पान के बडे लिये दवाय ॥ 
चल पडे क्त्री श्रबडेरे पे श्वामखास्र म पहैवे नाय ॥ | 
विदे ग्लीचे ररह तरह के जिनर्मं जिं पव समाय ॥ 
तक्िये गरे रै मलमल के जि पर्‌ ननर नमे हे नाय ॥ 
बोतल खुल री है तप्र प्यालीं अर भ्र पी रहे ज्वा ॥ 
वडेव्डेजोधादै उं भे न्त्री श्रीर्‌ उलदान॥ 
पीपी दरूहृए्‌ नरे उनो खबर र्टी ढं नाय ॥ | 
बहत नशा हृन्ल ष्टो श्ये भया उसके ्ोश चिद्मने साय ॥ 
सत गुलादी नयना ष्ठो भये जेर चमति ज्वाल क्षे नाय्‌ ॥ 
सुधघुध नदीं रदी हृन्दल णो उद्धे वर शध छड नाय ॥ 
एसे लोट गया तकि पएरनेसे कला शृूतर खाय ॥ 
कोह कोटे श्वा क्रे पेषे कोट खश््ररो शा घुघाय॥ 
प्रार्‌ कोर थाम रष्टा गोदी मको छाती से रशा लमाय॥ 
जव क्म्‌ नशा हषा हन्दल को उपे गे पर दिया लियय 
डाल दुशाला उसके ऊपर षने लगा उदयचन्द्‌ राय ॥ 
नोते धृन्शी को ललकारा अव ठम सुनलो कान लगाय ॥ 
सारे रजासैर रने गये हमनेरेरषक्रीदै नाय॥ 
पिललाके दारू तने दृन्दल फो घोर वेदयेश या दरदाय ॥ 
हन्दल लेः र्वाडरेरभे पुन्श्रौ नलकरके सश्दार॥ 
शरद नाता हं मेले को रष्ियो दबर्दर इशियार ॥ 
पला पहर चणा दमश्च शृन्शी सनलो छाय लाय ॥ 
दसरा प्रादे . चावाका जिका नाम तलंसी राय ॥ 
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वुष्ारै र्मे सपादे श्रपना इन्ट पृतरिया लाल ॥ 
इतने शाल मेँ मेले भँ इस्तका रखना वहत स्याल ॥ 
| सले षुन्शी के पदरे म हृन्दल सोवे पाव पार ॥ 
इतनी कहकर उदल चल दिया शरोर षोड पर हृश्रा सवार 
| छदल घूमरहामेले मारो वफ देष्ठता जाय॥ 
जिसको नन पड उदल पर क्षश्री जाय एनाश षाय ॥ 
बडे उपादी, मोटे वाते जिनकी जात इनाफल राय ॥ 
बिना राह के य्ह नी माने फगडा रं किसी से नाय ॥ 
गो यहां विगढ़े द्विसी शना से परभी फेर मिलेगी नाय ॥ 
लल मच गह दै शनो ॐ चवं यषां खेर रहेगी नाय ॥ 
बदृशया उहल चद चमे फो दहनी खट म पहंवा जाय ॥ 
तिशियां देखे ई सनो ष्टी शोर उषटल प कर निधाय ॥ 
देष देल सृश्त नर र्दलक्छी शोर कषस मं शी कताय ॥ 
जित घर्‌ बे यष्ट जन्णा है उनके रहे दिदर राय ॥ 
सलदिया सदक् च्वच्ागे षको बकी सुट की इरत लाय 
| डश देष्ठा जव खवना का दिल म वहत ख॒शी ष्टो जाय ॥ 
| बट्कर सदल रद ध्रागेको शरोर डरे में पर्वा जाय॥ 
प्राता देखा जब नध्नीने नखी उदी एरेश खाय ॥ 
देखके सूरत नर सदल की खषना बहत ममन हो जाय ॥ 
कररसी गल दह खवना ने थोर उदल को क्षिया बिगय ॥ 
सुबना बोली नट श्वपने से साजिन्य को लेश्रो बलाय ॥ 
प्राया त्तत्री मोहे पाला इको गाना देश्रो खनाय ॥ 
यष मन्‌ मान गह नश्वों के शोर िर्दे मे गह समाय॥ 
जरद्‌ चलाकर साजिन्दों को गजा शुरू दिया कराय ॥ 
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तवलः दुख्न लगा त्श्बुये नध्नी ष्ठीफरैशण दाय | 
वजी साशधी नब डरे मं घुवना शना री दुदाय 
ददे भूषर न्नी वाचे नेसे मोश्कलाखा नाय्‌॥ 
लव शिफाया नर उदल छो उदङ धथ हश्क ग्रं चाय ॥ 
तेग कापाराकोहै दम जीवे चैन द माश इस्त मरनाय्‌ 
चोट घुरीदैदो नयर्नो ङी निषदा बर्‌ न्‌ खाती जाय॥! 
कामन्‌ नार्‌ खग से पतली जिषके लभे चिष्ल पर ॥ 
श्रव यषां नयन लगे कदल कं न्त्री भल नाय घर वार ॥ 
यह गतदहो ग्रहै उदल की उक्ते खवर शी छल नाय 
प्रव मेँ हाल लिख्‌ डरे छा जिहर सोवे हष्लष्टी शय ॥ 
बोला मुन्शी जव॒तालासे गै एषयद का सेड वलय ॥ 
खड़े खड मुम पये शे शृषए ताकत शी वदद मँ लाय 
इतनी सुनकर श्रव सुषटयदने उसे हादी से हिरः शय ॥ 
दी शागशी है युन्शी को अपता एश्‌ हिणं जप्य ॥ 
वे खय्के कम रष्टो पहर पर दशत किती कतं दी नाय ॥ 
तनी खनली नव मुन्शी ने रला शट नहीं दमाय ॥ 
कर्‌ सलाम्‌ पद्यद्‌ को पुन्शी अपने डरे एवा जाथ ॥ 
जाकर सो गय बह गह पर्‌ उक्र खश रक्षौ इल नाय 
एङ पहर बीता दो पटर वीते पष्ठर तसय प्क श्वाय-॥ 
तीन प्र श्यद्‌ छो शेगये इषे सप्ती ने लिया दकाय ॥ 
सोच सपषफकर फिर शष्टयद्‌ ने वोवदार को लिया बलाय ! 
जार कष्दे तु युन्शी स ताला वर्को रश उलाय्‌ ॥ 
- | चोबदारडरेमेष्टुवा भोर नोले सै कषा पुकार ॥ 
क पे भोर नदे द इषया ॥ 
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गुस्ा खाकर पुम्शी बोला चोवदार से कदा सनाय ॥ 
क्यों चुं शनी ने पक्डी क्यों जप्‌ चदे युर्जो एर चराय 
कस्वी नीदं मे हमे नगश स्या तेरी यकल शै बोराय ॥ 
मारके देगादो क्र दुगा वुको जिन्द् दोडू नाय ॥ 
तनी दनक्र वां से भागा पीठा फिर कर देखा नाय ॥ 
| जो कुह गनश था इरोम हइ सहयद छो दिया सनाय ॥ 
| परदा लोल दिया डरेकाषमर के नीचे लिया दाय ॥ 
निदर्क होकर पश्यद सोया उसको सवर री इह नाय ॥ 
श्रंखे खल शह जव इन्दल की बेडा हृभ्रा हन्दलसी यय ॥ 
चेशं शो गया विस्तर पर से दिल मे सोच सोच रह्नाय ॥ 
चारों रफ को हन्दल देखे छदल कर्धी दीखता .नाय ॥ 
मपर के कप को पहना दै श्रपने लिए हथियार लगाय 
भारी फिकर हृश्रा हृन्दल को दिले करने लगा विचार ॥ 
डेश काट दिया पी सेभ्रोरं प्ष्बूकेष्ो गया पार॥ 
नाक्ीं घोडा नाकदं चाचा भ्रव कहां गया उदयवन्दराय 
चारों तरफ डश केटटा चाचा कीं दीखता . नाय॥ 
ना वहे किसीपे बोला चालला ना कह किषीसे कषा सनाय 
एक हाथ म ढाल सम्माह्ी एक मेँ ली तलवार उगशय ॥ 
ना घोडे पर शी सवारी धोरना सङ्के लिए जवान ॥ 
चला ह खने `ध्राप श्रकेला धर कर गुरू श्रपने का ष्याग ॥ 
रडता धरर उदलकोरश्हा पुकार ॥ 
बहुतसी तिरियां उपको देखे घौर हन्दलको रहौ निहार ॥ 
कोरे बलवि कोर उवे कोह दातीसेश्ी लमाथ॥ 
चमे चाटे ध्र पचक उपे र्ती पर लेय विगय ॥ 
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वोल्ली विशां जव इन्दह पे गशष्टनादे का लस दलाय ॥ 
कल देश छा श्टने शला श्रपना एता दे्ो व्तलाय ॥ 
क्या तेरा सोमया गंगा पर पु पर री उदी छाय 
कैसे यष्टा एर फिरै चकला हमक शाल देश्रो तलाय ॥ 
इष पर्‌ नबाव दिया इन्दल ने धोर्‌ धियो से का घनाय 
मेरं खो को मतया पृक्ो स्या प्रष्ने मे क्रो ददाय॥ 
श्रटनेके घोरे एक-पटना है जहां पर पौदवा लिया वक्षाय ॥ 
वहं का राना चन्देला दै धोर्‌ वां वृसं वनाफल राय ॥ 
वेस हं मेँ मन्ब्लीहका धोर्‌ पललाका रानङ्कमार॥ 
चचा मारा नर छल दहै नो षोड पर फिर सवार॥ 
करू हठा मँ चचाशो मेस नाम हन्दलसी राय ॥ 
मुफे भिलदे जो चाचा से जिन्दा गुन मृलुगा नाय्‌॥ 
इतनी बात खनी इन्द शी तिखियां यह सना खाय ॥ 
बडे नल्यो का वेण है किमे च्यम लिया उलाय्‌॥ 
जोनो नाम घुने ग्वे ख चरियां स्टसदम्म पड नाय्‌॥ 
व भिंड ततहर्यो का चत्ता है सारे लिपट गात से नाय ॥ 
मरो सो हाथी ङा वल रक्से निसफा नाम उद्यचन्दराय॥ 
जोन खेत मे छउदल गरले हाथी सेत डो भग नाय ॥ 
कांस लगनाय नो कीकर का च्रौर मर्धः ला लमे मान 
जोन किले पर मलखे मरने उसश्न र्ता न्दी निशान ॥ 
लो कोर थामेगा लड को उसकी सैर रहेगी नाय॥ 
ये गत हो जाय उपक गद्‌ कौ मानो वी भूमि परनाय॥ 
पान पिम दह गोद मं धर हन्दल से क्य घनाय ॥ 
हमको उसकी सवर नीं हे जिका नाम उदयवम्द राय ॥ 
त 
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। सुनकर हन्दल चलदियां थास्‌ भये धां मे घ्राय ॥ 
किससे प्रह भै मेले मे नो पिल नाय उदयवन्दं राय ॥ 
| हरढते डते पष्य हो शये पर तीक्षश॒ पर्वा धाय ॥ 
नाष खोज भिल्ला चाचा ख नक्ष्षी पिला उदयचन्द्‌ राय 
. | प्यास के मारे व्याङ्नल शे गया चेष्टा फपल शया पु्फय ॥ 
नषा किनाय था गंगां सा ददं एर गया हन्दलक्ती रय ॥ 
लो सेर घाट दासे से श्रौर जल पि वषं पर नाय ॥ 
प्यात बुभाकर गङ्गानल से षडा हो भया हन्दृलस्ी राय ॥ 
नाव इव रशी "थी पषा कौ चौर गङ्गा श्यै लद लाय॥ 
बू तम्‌ रक्षा नावि के ऊपर इहं दारीफ करी ना नाय॥ 
प्रोर चिक चुट रदी त्च मेँ फालर मोतिया की लक्षशय ॥ 
नजर घूम गहै जव रानी षो घोर पेड़ी एर पडी निघाय॥ 
सामने खडा देख इन्दलल को शनी दहत वगन हो जनाय ॥ 
बोली रानी जव धीदरसेभ सेवा का लेड वबलायं॥ 
नावफेरदो दमद््नेकोष्ठर षी पेड़ी देशो लगाय॥ 
हेड वरल जव मरलाक ने नाद को थमे दिया दगाय्‌ ॥ 
हर कौ पेदी खहा ष्व हन्दलल वशां नादको दिया लगाय ॥ 
लंगर छोड दिथा परल ने शोर वह पेट नाद पर नाय ॥ 
बोली बेटी नन्दन षी श्रीर्‌ बादीसे क्च सनाय ॥ 
कौन देश का शाष्ट्नादा है दिल मेँ बहुत रहा घबराय्‌ ॥ 
बोली बंदी जब इन्द से श््नादे का से बलाय्‌ ॥ 
कोन्‌ देश का रहने भाला चना नार देयो इतलाय ॥ 
इतनी ख॒नकर एन्दल ओला प्रौर दादी से क्य इनाय ॥ 
भें बेध हं मंदलीक का मेश नाम हन्दलसी राय॥ 

















| शरग्रदालत वुकडिणे ० लारोवाचली दिस्ली-8 


1 
शहर हमारा सह्‌ मोक है मेरी जात बनाफल राय ५ | 
पाता मेर शनी मचल है चाचा मे उदयचन्द्‌ राय ॥ | 
पतनी सुनकर वादी गली श्रौर हन्दल से कृष्टा इनाय ॥ 
कैसे नयनो थै एनी बह पर री उदासी द्ाय॥ | 
क्यातूडेरे कोमृूलादहैयासस्तेो भूल्ला नाय्‌॥ 
केसे यं पर रिरि कला तेरे साथ मर्द कोर नाय॥ 
क्यातु विचल्ल रहा इनवेषेतेगी शे रही छरकल शव ॥ | 
प्य कदी लड भ्राया चाचा से हमको नद्दी देश्( लवि |! 
ना मै नषे से किचला हं नदीं चाचासे हा तकरार॥ 
कहै परं से किर डता में चावाकोरहा पुकार॥ 
सोता छोड़ शुभे डरे मे जने कषां गयां उदयवचन्द्‌ राय ॥ 
सरे मेले मेँदेखा दै ध्रव त्क पता चाकी नाय॥ 
नो कोई मिलावि पुमे चाचा पे उषको ग्य पिते हनाम ॥ 
कै पर से फिर दडता घौर नारका घुम ऊक्‌ काम। 
कान भनक रानी के पढ गहै दिलर्मे बहुत मग्नहो नाय 

| यदी बहादुर दे मोक्षे का जिसको देवी महै वताय ॥ 
धरश्रायातू नागन प्ले वाटर वपी प्रजने नाय॥ 
निके कारण मं यहां पह वष दताने द्विया वनाय ॥ | 
श्रोष्ा वी वानाघुर ङी जित्क्षारूपन्‌ बरना नाय॥ | 
प्रति खरूप मर सपने म देक्ला उपे इशकने हिया दवाय | 
चार भेवरिया सङ्घ मँ लेष्र बाष्टी कर्‌ गया कोलं करर ॥ | 
चौपड सेल गया सेनो पर गोट कौं दह कडाफड मार ॥ 
देष्ठा पोता श्रीहृष्छ छ धोया इत ख॒श्री हो नाय॥ 
ग्या जाल यादव हल म घोर दारिका पच नाय ॥ 
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पसे. देला 2 हन्दलको पुमे बर मिला बनाफल .राय्‌ ॥ 
मरी ह्दा प्ररी शो गहै यु गंगान दिया मिलाय ॥ 
पेमा बोली फिर बंदी से शद सुनले कान लगाय ॥ 
| नदद बुलाश्रो इते नाव एर्‌ चव करयो रक्सी देर लगाय ॥ 
यह मन्‌ मान शै अदी केर हिरदे मे गहै समाय ॥ 
| मयर के गै अवे नाव म एक किनारे पर्व . नाय ॥ 
बोली नादी नाद के उपर ओर हृन्दल से कहा, घनाय ॥ 
द नाव फे अन्दर चाजा तेरे चाचा से देऊ मिलाय ॥ 
| ह्तौद के नवार दिया हन्दल ने तिया मत मारी कस्तार ॥ 
रषी. बात दक्षौ मंगा पर्‌ मेरे घुने को विकार ॥ 
लोट जीभ को पु म देले नी उमे जिन्दा चोड नाथ ॥ 
मके . शानप्रतक्षा मेरे नलम, नी समाय॥ 
नादहै.चाचा तेर नाद भे नाटक युको रदी वकाय ॥ 
निष्के कने से तू आ मेरे सघने लाथो लाय ॥ 
इतनी बात खनी वादी न दह पेपाके पर्हुवी पास्त॥ 
.| श्राप बलाहा तृ क्त्री को शरोर वह डा नाव के पास ॥ 
य मन माच गै रानीके ओर हिरदे मे गहै समाय ॥ 
दछन सुट के धत ने मे पेभा लगी वरवरं नाय ॥ 









पेमा का इस्दल को नाव सं बुलाना 
बोली बेटी दरनन्द्न कौ भिका पेमा नाम कशाय ॥ 
जन्म के भटे मोदे वाले उनके प्रत इया को नाय॥ 
| तुम दीलो बेटे किसी वादी के चोर वादी के गोद्‌ खिलाय 
नाम डवे तू च्छा छ क्यों तु हमरो रदा वकाय ॥ 
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मैने खना पिता श्रपने मे उनकी केर वयवर नाय॥ 
वावनगृहु मे व फिर धराये सामना करा किती ने नाय॥ 
च्राट्ा गया था हिगललान को देषी परनन शारदा पाय ॥ 
वावनगद्‌ के सव राना थे थोर ष्ं गया पिथोस सय्‌॥ 
व्‌ व पूर्व गये कडि म सवने डरे दिये लगाय॥ 
वारद कोस तक शेर धरोर शथी घ्रामे दाना बुरी बलाय य 
दो रस्ते थे टिगलानके क्तत्री पोष्ये के सरदार ॥ 
एक मे दहशत परजने कीदृषशेमे पनीङ्धी मार॥ 
वरस रोजकानोरस्ताणा पनी कही मलेथा नाय॥ 
नो रस्ता था दः पीने ख उष्म दशत कहत सिवाय ॥ 
खुनी शाथी रँ पष्ट पर ध्र शेर ष्टी नदी शुमार ॥ 
ह्न दोनो से नो क्च नाता इस पर्‌ पडे अन्व्‌ की मार॥ 
प्रागे चोकीथीदनि ढी नक्मदेवथा बुर वलाय॥ | 
नष्टे दाने के मोड पर्‌ जिन्दा कोटैव्चेथा चाय॥ 
शेर दाथ नक्टे दाने दी व प्र ददत बहृत्‌ सिवाय ॥ 
सारे राजा उनम र गये नयचन्द धोर्‌ पिथौरा राय ॥ 
उदूल मलस घोर धा ने हाथी शेरों शनो खला मार॥ 
उन्दी का मह्या नो धारा है उक्तके वल का नदी शुमार 

| इकला चला भया भांडे मँ थोर दने को दी ललकार ॥ 
एक धटुसेदो षड क्र बले इसे नान्‌ से मला मार॥ 
पकद्के गरदन क्च निकी खांडाबिजलिया लिया निकाल 
गरदन काट दृद खोड से उषकी नान छो क्षिया लाल ॥ 

| जव सारे ना हए हकट्रे नयचन्द शौर पिथोरा राय ॥ 

करा मशेवरा सवने मिलकर थोर श्राराको लिया इलाय्‌ ' 





य्‌ 
1 


॥ स 


स" 22, 4 






बोले राजा सारे मिलकर शरोर श्राा पे कषा घनाय ॥ 
| कष्टं तरदार छि श्नोनि शारा सुनलो कान लगाय ॥ 
इतनी कष ्रर्‌ वन््रष्चला ने फिर दृन्दल से कशा सनाय ॥ 
| 'श्रारा उदल पसे नामी जिनका हाल कशा ना जाय ॥ 


| क्यों बदनाम करे तू उनको नाहक हमको रहा वकाय ॥ 


| नातरबेधहै अद्ाका चत्री सुमललो कान लगाय॥ 
नो. ठमबेटेष्ठो शरर्ा के तुरत नाव म नाते श्राय ॥ 
क्वा पानी मद्‌ पोष्ये छा जिन पर बाति न भेली जाय ॥ 
कूद वला हनदह ने षार दादिल हृश्या नाष पर नाय ॥ 
| देखी बेटी हरनन्दन कौ दहि ये बहत मगन शे नाय ॥ 
चार चार भ्ठ हह दोन षी एर इन्दल ने कृ पुकार 


| सुमे मिलादि मेर चाचा से वीरे षषी ष्ठीका वार॥ 


देखी सूरत नब ॒हन्दल की पेमा इत खशी हो जाय ॥ 
बेशक बेटे तुम धारक केमेरे दिह मँ गहै समधे॥ 
खेलो बानो मेरी साव मे च्व स्यो श्वी देर लगाय॥ 
जोतमबेरेष्ो शारा के मुके चोपड सेलो धाय ॥ 
चाचा वुष्ार को बलवा दिल मे भ्रपने मत पनराय ॥ 
लोट के नबाव दिया इन्दलने रानी सनलो कान लगाय ॥ 


पेमा ओर इन्द का नाव में चोपडं खेलना 
, खाली बाजी दम नदीं सेल इह बनी पर धयो लगाय ॥ 
चोपड विह गरे चव दोनों की हन्दल बेट सामने जाय ॥ 
हायकेकंगन्‌ धरेपेमाने गरे का षरा नौला ह्ार॥ 


कान्‌ के कण्टल धरे इन्दल ने हाय के कडे धरे उतार ॥ 





` श्रग्राल हकट्पि ४४ सारीबवली दित्ली-4 
नोनोणसे पेषा पैक श्रि दनि पेट ्राय॥ 
दन्दूल पापे को नव फक गुरू मया का ष्यान्‌ लमाय | 
दके बारह पदं चटरह कशता से शश्च न्यान्‌ लमाय॥ 
जेवर जीत लिया रानी जवे खश हृष्ा हन्दलक्ती रय 
हाथ रतव लिया दै चौपड मे घौर रानीसे कदा घुनाय॥ 
पुमे षिलदे मेरे चाचासेमे रानी काेड बलाय ॥ 
छुनकर बानी नर हृन्दल दी उष्ने लगी पदमनी नार ॥ 
पारा जेर वमने जीता चोर धव दृह सार क्षी मार॥ 
श्रव की वानी हे नानो कौ जिषको देयं शारदा माय ॥ 
फां लेकर सनी रफैके जिषका दाव पडाडैे नाय ॥ 
मरनियादेव को जव खुमरा ३ धरोर धरार लिया मनाय 
फसा पकड हे हन्दल ने गुरं चमर क ष्याद्‌ लभाय ॥ 
मनियादेव को जव खमरा ह शोर च्रारक्षो लिया मनाय 
फा कैक दिया हृन्दल ने मात्रा घुमर मललदे माय ॥ 
फेके बारह पड़े चररद रण्ली सान हन्दरलक्ी राय ॥ 
जीती वेदी हरनन्दन की जव खुश श्रा वनापल राय ॥ 
वेम ह गया वह चोपहसे न्ग ली तलवार उगय्‌ ॥ 
पटला पकड़ लिया रानी ने शरोर हन्दल से कषा नाय ॥ 
लेचल लेचल पुमे मोक्ष्ये को मावर लीनो वष्ट दलशय ॥ ` 
मँ नाम दोहद्‌ मां वपो का थपने चेवल सङ्ग लिबाय॥ 
हष पर्‌ जबावं दिया हन्दल ने शनी खनले कान लगाय ॥ 
होकर वेदी तरू राना कीरयो वेदै ध्रकल गद बोराय॥ 
नाढ्र दै ठको दद्र छा ग्रौर फएजियतसे डरती नाय ॥ |- 
चार विलायत म जनि नामी नात षनाफ़ल राय॥ 








बललथु शरे श ४४  - लड 
] जो षुक्‌ कवारी छो सेनाऊ इल मेरे छो दाग लय जाय 
| भर भर बोली दुशमन मारं यट स्वारौ क) लाये मगाय ॥ 
| कोन जाने उरं राजो की स बां नीच नात्‌ दतलाय 
व्याकर तेना गा मँ ठमको जोमेरी जात बनाफ़ल राय 
| बावन राजा दप्पन सूते धरोर चोराती चट . नवाब ॥ 
वह.दल ट्टे तेरे व्याह्मे तेरी ष्टो री रकल खशव ॥ 
तनी सुनकर 'हन्दल बोला चन्द्रकला से कष्। खनाथ ॥ 
प्व मैं दू ड लेडचात्रा को जक्ष कदी मिले उद्यचन्द्‌ राय 


| इन्दल को तोता बनना 

बोली बेटी हरनन्दन की - घोर बांदी से का इनाय॥ 
 किप्के.पष्टरे शअवःतू देखे श्रव म्यो रक्ली देर लगाय ॥ 
लाश्रो पिदर मेरौ विद्याङी निकला. बाज थ से नाय ॥ 
हतनी बात सुनी बंदी ने उसकेधरी सामने लाय॥ 
जोगी भिलमिला की चेली है जिस पर विद्या बेशुष्पार ॥ 
| देवो शारदा-को खमरा हे गुरु श्रषने का किया विवार ॥ 
पद्‌ पह सरसोँ-को मार. दै चपन्‌। विंदा द्रे चल्लाय॥ 
बे्टेश हिर इन्दल भिर गया उसको स्वर र्यी इहनाय 
डरा वाधि दिया. मरदन मे तोता उसको लिया बनाय ॥ 
पकड के पिजरे्े डाला द सिहकी बन्द दह करवाय॥ 
बना देख तोता श्रएने को हन्दल फढक फषक रह जाय ॥ 
बहृतसा जोर किया इन्दलने "वषं छह पार वक्षाह नाय ॥ 
बोली बेदी हरनन्दन की धरोर हन्दल से कषा सनाय ॥ 
बैठे चेन करो पिनरे मे मको कोन पड़ प्साय॥ 





शग्रनाच वुषडिपो ०६ प्ारीददल्ती दिल्ली 


न~ त 0 भ 0 न ० ज 10 भअ ५- 


दान्‌ चने षी छम यां शाश्रौ शरीर षाड मिलने की चाय 
राप लोडदो तुप पोष्येकठाय॑ं तसे नाछः सङ्ग लिगाय ॥ 
च्व गर उमक्ो संम सं जाठर बरलद्ध-दुारे के दरम्यान ॥ 
चचा वम्दारको देखुभी केता शुखीर - वलगन ॥ 
इतनी छुनली जव हन्द ने धक्छा लगा कृलेने नाय ॥ 
जुस वीच गये पएर्लो दहो य दुशमन तेरा इय श्येनाय ॥ 
चाचा मर्‌ जाएगा ममा पर ला्खोकेदे सून दहाय॥ 
यह ग क्र देगा ममा पर रषी इह नगतर्मे नाय ॥ 
युनते टी ताञ मरेमामेस पता मरे कटर स्षाय॥ 
पमे दोषट्दे तू `पिजरे से'जिन्दा गुन भूतलुया नाय ॥ 
मोतो वार हन्दल ने वरना रानी एष मानती नाय॥ 
वहृतस्रा नोर किया हृन्दल ने पिनरा उपसे टा चाय ॥ 
बोली वेदी श्यनन्दन . की निषदा नाम्‌ पेदे नाई॥ 
श्रव नही छोह्रगी पिंनरे मे चादि लाक धरो श्रौतार॥ 
लोट के नवाव दिया हन्दलं ने शनी छनलसे कान सगाथ।॥ 
जिनका वेम लगहा ह वष्ट नर कृटिये इरी वल्लाय ॥ 
मार मवाषे बाविनगह्‌ के एव मोहय पे दिए मिलाय 
चत्रपति थोर युष्खवन्द्‌ थे सवके टाले मान षाय ॥ 
पटदत महया कोट ना दोदा सव हलनोता किंएकिंसान ॥ 
श्वेतकवन्द्‌ श्रौर रामेश्वर तद्ध सवका मेर दिया अ्ररमान ॥ 
लालन कोस कोर ना मादा जो इन्दं खबर परिलेगी नाय 
क्यों परव दै छनयेको तेरे भ्या को छोड नाय ॥ 
श्रव भी दोषे तु पिजरे से च्रव तक्‌ इद ,विगद्य.३े नाय 


बहुतता समाया हन्दलने पेमा एक मानती नाय्‌ ॥ 


| 


बलतवछरिष्ी , ` ` 9७ लङा 
बोली बेदी हरनन्दन कीः शोर हंस हंस फर रही वताय्‌ ॥ 
देती बातों को मत बलोमेरे नामेमं नदीं समाय॥ 
ललकार है खेवाको भै धीवर कालेऽ बलाय ॥ 
| नाव ह्लोललदो मेरी नदद से श्रव क्यां रकी देर लगाय्‌॥ 
इतनी खनली हे धीवर ने उसके . दिल मेँ गहै समाय ॥ 
लंगर सच लिया नाव छा घोर वह पड़ी धार मं नाय॥ 
तोते का पिनश लियापरमाने चपने संगमे गह लिवाय 
मवे वालों षी दश्शत से शपे इरे पह॑वी - नाय ॥ 


पेमा का बललख बुखार पहुंचना 
बीच धारमे नाव क दोह्यर्तेमे नाद्या मुकाम ॥ 
सीधी पवी बलख बारे घोर ना कष्ट पर किया मुकाम 
प्ल वना था जकषंपेमाका हाहिले हह दष्टं पर्‌ जाय ॥ 
देष दे सूरत नर हन्दलकी एरी चङ्ग में नदीं समाय ॥ 
यका दी बातों छो यक्षं दोहो ब उदल का सनो वयात 
प्राधी रात का जब श्ररसा हृश्चा उसे डरगेका थायां ष्यान 
ल हनाजत दै नटनीं रे ओं खषना से करा बयान ॥ 
श्रव नाता हं ड्य छो हिर किसी वक्त पहच्‌गा आन 
पंच शरी दी खछवना को घोर न्ये दिया इनाम ॥ 
पकड वकद रसषेदल ख हाथ म जाकर ल गाप ॥ 
करद्‌ कलेर पर्‌ नावशः चौर इशे की पक्ही शय॥ 
षी ना गुजर ना प दीक दाहि इरोंर्मेह्यो नाय्‌॥ 
प्टरेदार उरो मे एवे किसी को लवर किसी की नाय।॥ 
। यह गत देती नव छदल ने गुस्छा श्रा बदन म जार्‌॥ 


प्रवाल बुकदिपो ४८ ारी्रवलीं दिसली-{ 


0 पवकाकककवकककककक क  गीगभििपिरी 


हन्दल वलि श्रबडरे ङो सीधा गया उदयचन्द्‌ यय्‌ ॥ 
नव वां फस देखा डरे को धक्का लगा कलेने जाय ॥ 
चाचा वाचा को ललकार चाचा मेरे तलन्पी राय॥ 
फोनसेडरेमे पोषे दै पोता पैर हन्दलपीःरय॥ 


टन्दलं का डरो मे न भिलना 
हनी घनकर सदयद इद्धा घासे पीड मीह रह नाय॥ 
चन्दर डरे मे सोद सकी वर हमे ढं नाय॥ 
पला पहरा था बुन्शी का जिसका नाप नवल चोहान ॥ 
दुय पक्ष्य लमा दमाय इनवान को निश्चय नान ॥ 
पांच पटर रक करी चोकम सदल खनले कान लगाय ॥ 
प्र छग जव लगा गुनरने हमे नीद ने लिया दवाय ॥ 
कमर के नीचे परदा दावा भीतर छोहैन जाने पाय॥ 
बन्दोवस्त डरे का कृरके शौर मेँ तोया पव केलाय॥ 
डेरे रेमे देखे दं जदल थोर तलन्घी यय॥ 
होश विग रहे है उदल के सष्ट्यद बहत रशा 'पवराय ॥ 
रोले पुन्शी को ललक्ाश सव सरदार लिए उलदाय 
 जद्दी देष्लो चव इन्दल को व क्यों रक्खी देर लगाय्‌ ॥- 
तुरत बुलाकरः थ्व देवा को च्रपने सङ्क मे गया लवाय ॥ 
श्रपने सव यो मेदेला हन्दल शीं परिला-दे नाय ॥ 
केह वला गया प्रव को कोट पच्छिम मे प्हवा-नाय॥ 
धरोर कोई चला भया द्व्लन को हन्दलकी दी द्र ड मवाय 
ठंदल धैव ग॑या नीलख मेँ जहां दस्र पिथोरा राय ॥ 
करी सलामी जव षहो घ्रौर व्ल गया शीश च्छाय | 


ये 


णिक म) 


णण क १ क 





कोली भर क्र धाद बोला महया मेरे उद्यचषण्द्‌" राय ॥ 
|कैसेनयनींर्ये पनी दै. कैप रदी उदासी दाय ॥ | 
पुमे कते तू जल्ीसे किप विपताने पेया धराय॥ 
| इतनी सुनहर उदल बोलला षह = सुनले कान लमाय ॥ | 
तेरा वेर ल्क श्राखासे हमसे वैर लगा द्‌ नाय॥ | 
कैसे दुषेाया इन्द्‌ल को भ्व वप उसको देयो वताय ॥ | 
इतनी सुनकर धाद बोलला रौर जदल को दिया नवाव ॥ | 
केष शकल विशी गंगां परर क तूने पीलौ भाज शराब ॥ | 
| जवे र जनपल्चिया इल ने भने उसको देखा नाय॥ 
| केषी सूस्त ॐ हृन्दल दै हमको जद्दी दो बतलाय ॥ 
हमारे गों यं सदी छया उदी दर द्मे छृद्‌ नाय ॥ | 
इतनी श्सद्धर सदर बोला अद्या मेरे चन्देले राय ॥ 
तम भीक्ाथ घ्रद चल्ले मार चोरशपने मे करो सद्य ॥ | 
। रव तुम्‌ हूड देशौ हन्दल छो जिन्हा गुन मृलुगा नाय ॥ 
वक्त पह. ख्या को जांचे तिरशिया योरे मे नांवीजाय॥ 
प्रव पड़ गथा वक्त हमारे उपर अया इषम दरो स्य ॥ 
यह्‌ सन घान गह सद्द के घोश्हिरदेमे गह समाय॥ 
- । पाचों पहको पष्ना है श्रौ ₹ सव ्िये हथियार लमाय ॥ 
दोनों चलन दिये ई उश छो जां से जया हन्दल्तसी सय ॥ 
सारी फोन यै कटी ओर एद अफसर लिए बलाय ॥ 
दषम नाया दहै घाद ने नाक्वन्दीदो करवायं॥ 
यी फौज मेजो पर छो दोनोंरस्ते पेसो जाय॥ 
| नो द्मे राजा षट को जवि उदी सेश्रो तलाशी जाय ॥ 
जो कोट तहाशी दे रानी से -नाशनीदे दोदो नाय॥ 


च~ ~: ए प & 
| यरद ४० सीषावली दविल्नी-4 | 


त न ज न ज न न 


त ह 

इती पौन लगी नाक पर सारे. र्त दि, पिवाय ॥ 
जो कोट सना जाय गंगा सं रक्षका जाने _ दीजो नाव ॥ 
गोला धाद जब ललकार सफरर्मेना को लेश्रो उलाय ॥ 
जात दल दो गंगाजी मे श्रत वर्णो सी देर्‌ ल्षमाय॥ 
हून दी गात क श्ररपे मर वहां पर सदयद पर्वा श्रय ॥ 
करी सलामी दै यूने वस्नो मे दिया सगर नवाय ॥ 
कपर पक कर्‌ जव धाटकौ उपर छती पे जिया चमाय। 
यहो घम दै रनप्रतांद्यानौी विगदीमे क्रे साय ॥ 
करा पशवराः सवने मिलकर शरीर श्राप मेँ करी सला& ॥ 
व॒षदी देहो ग्‌ परोष्ेमे दूरा करै प्रोर्‌ दनाय ॥ 
जतन वतादो श्रव जब्दी ते कै भिले इन्दलक्ी राय ॥ 
गोला सष्यद जव उटलसे वेर उनो व्नाफल राय॥ 
कमकनेहे एष राजीमे नाराजी त्‌ वनता नाय॥ 
टेरे देखो सव सानो के थव र्यो खखरी देः लगाव॥ 
जच यदं बात खुनी चाचा चे सवे पिल भ गरे समाय ॥ 
देवा षष दोनो चल दिये रौर संय चला उद्य्‌चन्द सय ॥ 
तीनो कहू गये यव॒श्रपरे को जहां पर्‌ कैद पियौराराय ॥ 
जार जश्राया पिसीम को छाय हाल सुनाया जाय ॥ 
सुनकर बाति नर उदरल की वयस मया पिथोरा सय ॥ 
बोला पिरथी जव डउदूलने चोर देवा सै क्षा घुनाय॥ 
रया त॒म पवसो गये शं मँ प्य छो लगा था नच ॥ 
कला वेड ठम वासके शौर रोह प्रत ईप्सा नाव॥ 
कहोतोमैमीचलु साथमे घौर भंगा प्र द जाय ॥ 
तनी खनकर ध॒ नोला राना छुनौ पिथोर राय ॥ 





























[णण 
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प्ले देषो श्रपने डरे मँ चार्‌ उदूल को संग लिवाय ॥ 
- | येह मन मान मह पिस्थी क उपने उजर्‌ किया क़ नाय ॥ 
ारेडशं कोदेक्लादे हृन्दल करीं मिला दै नाय॥ 
फिर जा देखे जयवन्द फो श्रौर संभ लिया लक्वन्ती यय ॥ 
वं मी लोँडा नीं मिला है जि्तका नाम इन्दलपी राय ॥ 
| ्रवनजापहैचे रै जोगाके शरोर भोगा को लिया उगय॥ 
हन्दल श्राया है क्या इरे पं तुमने उक्तो लिया बलाय ॥ 
इतनी सुनकर जोमा गेला चोर मोगा से कदा घनाय ॥ | 
ृन्दल वहां पर नदीं शया है जीना नलो छान लगाय॥ 
हमने ना देला हन्दल को उसकी लनर क्षमे इद्‌ नाय ॥ 
इतनी सनकर जदल बोला मसे कं परम की बात ॥ 
दमो यदी सवाल शा चव तक्‌ इन्दू गया वष्र पाथ ॥ 
इतनी सुनकर जोगा . गोला उदल घनो हमारी बात॥ 
जद्दी हृदो चम हन्दल को ममो चले वहारे साथ ॥ 
जोगा मोगा दोनों श्च लिश दल्लपएति् के पहवे जाय ॥ 
भ्राधीनीं से सव षरोलेदै राना पो्ागद्‌ के राय॥ 
हमने सुना हे बेटा घ्राख्ा ॐ मने डरेमे लिया खलाय ॥ 
इतनी सुनकर दलति बोला सब ञ्वानां से कक्ष छनाय ॥ 
दमने नहीं देषा लके को निप्का नाम हृन्दलसी राय॥ 
खाया तमाशा जोगा बेला राजा षोलागद्‌ के राय ॥ 
परमे दिल्लादो श्पने डरे जो भिल्ल जाय हन्दलसी रयाय ॥ 
इतनी सुनकर दल सिं बोला उम कदल को जेश्रो बलाय ॥ 
डरे देष रलेध्ो तुम सारे हृसमे उजर मे ऊह्‌ नाय ॥ 
सारे रेरा का चव देखो यां नदीं भिल्ला ईन्दलसी राय ॥ 


~~~ -------~--- ~~~ ~~~ ~~ 


प्रयात युक्च ८२ सुरव्रनां दविस्नं 
पव पिलकर चन्‌ पलां मृ मद्ियात्त क पएषटुचे जाय॥ 
नफ तपे दमे देवा जे नदी भला इन्दे सय ॥ 
सारे व्रिलकर चले वंस सपोमच्छु क प्ये जाय । 
दहा संगरम्‌ नर्‌ उदृल उ सजामया पनन तधि ॥ 
गोना राजा दंउ्दले स यषां पर कमे पटर प्राय ॥ 
षत पर जवाब दिया उद्र न पको दन्दस दश कतय ॥ 
ह्तनां सुनकर राजा बल्ला धरर उल म सदा वनाय ॥ 
यष्टा पर इन्द्र नदद प्रायादेना हम उम द वनलाय | 
डरे लोकम पूर्वे जोदे गजना क्रा लाल । 
रटने हन्दल्ल को धये हं उनसे कद दिया पारो हाल ॥ 
धानी स ्राख दौलाप्रार पार्त पु कां नाय ॥ 
गह प्रर इन्दल नर्द श्राग्रा द नीजाघ्चना रट्रयचन्द्‌ राय ॥ 
सोच क चल दिये श्रपने दिल र्मे चपतसिदक पर्हुचजाय 
डरे दषं धरमपिक् कवं भी पताच्त्ा ङ्द नाय॥ 
गह्‌ पना राजा के पचै सारे गये सनाका स्वाय ॥ 
उर्‌ देष लिये राना क्र वीं नरी मिलता हन्द्ी सय॥ 
जाट पैव कण्ठीषिद के उस्क डउरेको देखा जाय] 
वष्ट न्ष पता लमा हन्द का मानिष के पहर जाय 
दख भाल रोको वत्त दिये नम्बरज क्र पष्ैवे जाय | 
डर देल'लिये जग्बरक इन्दल उन मिला कीं नाय 
लंग षियालेकेडरे र्ये जवर चद परिहा इन्दलष्ी राय ॥ 
कपपर कं इरे दे रौक्मपुर्‌ के लिये इ'दवाय ॥ 
देर क्डंगाकर्मे टये वषं हन्दूलको दसा जाय 
पता नरह चला हृन्दलङा रतीमानक पर्टुच जाय ॥ 


[क मं 
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॥ 


[णावा [वक ठ नन => 


| बलसखबलारे दौ ५३ लड़ाई 
| ल तलाक्तौ रतीमानषी जोदै भूनागद्‌-का राय ॥ 
पके सारे डरे देखे वटं नदी मिला हन्दलसी राय ॥ 
रपे है सरनसिष्केनोदै भैनी काराय ॥ 
वं नदीं भिला दु को दृन्दूल करति्के पटे जाय ॥ 
वदां भी इन्दूल न मिला फतषदि् के द्रडा नाय ॥ 
 परलरिद केडेरे देखे जीतसिंह के पर्वे जाय ॥ 
| सारे डरो श्ोदेला दै दहृन्दल कीं मिला हेनाय॥ 
| शरव सारे मिलकर चले वं से मोरीि के परैव जाय ॥ 
सुरत देष के नर उदल की मोरीरि् ने कक नाय ॥ 
| च्राच्ो वष्टादुर गदं मोहषे के श्रो रनौत बनाफ़ल राय ॥ 
कसे श्राये मेरे रेमे मको हाल देथ व्तलाय॥ 
| इतनी नक्र नर॒ ठऊदल ने भंरीिष् से कश ॒ छनाय ॥ 

| इमने छना डे तेरे दशेमे मेर सोवे हन्दलघती राय ॥ 

| 








ल्ञाय लाव कस्म अपने छन्‌बेशो जव राजाने क घनाय ॥ 
नाम खना ्ूरत ना देखौ जिषकञा नाम॒ हन्दलसी राव ॥ 
तारे इरं उसके देखे ह्दल करटी पिला हे नाय॥ 
द्ौनागद्‌ म रिरि डर की उदल लद तलाशी जाय ॥ 
दां भी दृन्दल नर्हा मिला दै इष्टे फिर _ बनाफल राय ॥ 
| परियाल्ला क्ल श्रौर पडी सवके इरे दंड जाय॥ 
वशं भी हन्दल नष्ट मिला है उदल वहत रदा धराय ॥ 
जितने रजाये गाजर के सवकैड्रं देखे जाय्‌ ॥ 
| बारह कोठी माराडकी सवम द्र मचा नाय।॥ 
| पव राजो के डरे देखे दृन्दल करीं मिला है नाय॥ 


भरभवाल इकंल्पि ५५४ खारीवरवली दिसलौ-£ | 
जाल डल्न रहे जो गंगा मँ इनसे कहा उद्यचन्द्‌ सय ॥ 
पारी गभा तुमदेली जो मिल नाय हन्दलस्ी राय ॥ 
हृड के हइन्दल कोनो लवि मुह का मांगा मिल इनाम ॥ 
एक वारम पोषको शमे नदीदेर कम ॥| 
डालके नार्लेको देखा है मोतासोरों ने जान ल्माय ॥ । 
ह्दल नदीं मिला मंमा यँ उसद्छं पता लगा की नाय ॥ | 
दर्ली रर च्रौर परली पारके म्व रानि हडा जाय ॥ 
कदी ना पता चला हन्दल। शरोर ना मिला हन्दलकीसय ॥ | 
मोच म॒षरकर धह बोला श्रौर सदल से कषा सुनाय ॥ ' 
फ़ोन ले भाद मँ अपनी धरोर ठम श्रपनी लाश्नो तनाय ॥ | 
मलः वेर लेश्नो व॒ सार बाहर कोरे न जाने पाय ॥ | 
रात बीत नायजो भङ्गा पर वकत परभी का पचे श्राय ॥। 
इतनी सुनकर छदल चल दिवा चौर डो मे पवा नाय ॥ | 


1 


धट ्राया वशं से चलकर कनो को दिया इक्म खनाय ॥ | 


| 
| 


उदल ओर ॥ धृट्रका इन्दल को सव 
राजायो के डर में देखना | 


श्रस्ती हनार फोन धाद की भ्रपने लाया सङ्ग लिवाय॥ 
हन्ये फन चली सल की दोनो दिल्ली वराषर श्राय। 
बोला यू सवव्वानोंभरे ठम बषोष्ंके सुनो सवार ॥ 
भ्राज षिगड़ गहे मेरे महया कौ हरिद्वार के वीच ममार ॥ 
घेर के मेला नसा करलो यां का ऊत्ता त वार नाव्‌ ॥ | 
जो. कोर राजा कैद्य बोले उसका दीनो सोन मिधय.॥ 


कडा त "कयि 





` बल इलां की ` ५५ लडह ` 
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पत पडी षरे चहिए वेदी चच्छी ह सुतरा ॥ 
समा विरनीर्मे दो च्टयिषएक महैके दो लास ॥ 
एक से बिगडनो सेतो में इषश मेक देय तयवार॥ 
' इकला पिर नाय रनखेतां मेँ उक्षछा समे वार ना पार॥ 
। चेष्ठा षैर चिया मेले को हंसी ने पडी हो नाड ॥ 

ला पे शमचन्धर ने रव्णकादिया दोश विगाह।॥ 
उदर षाहूकी फोनों दसी र्दी पहं शुमार॥ 
'पेदल षै तो पेल भिल्ल गवे थ्रागे ब्राग थाप च्रप्तवार॥ 
| दल बादल सवशथीष्ये गयेीदेपेक्षेदा भिल्ल नाय॥ 
पारे मे्ेको वेदे. थोर चौबन्दी ली कराय ॥ 
एक दरषाजे फो दोद्धा है निप्तसे मेला बार जाय ॥ 
दनी युजा पर धाद दोभया ववि खडा उदयचन्दं राय॒ ॥ 
मालादेदियादै फरो च्रोर सदलने कक्ष सनाय ॥ 
जिगका डोला बाट निकले उपक परमा देध्ो टाथ ॥ 
लेथो तलाशी सष डो शै बिना तलाशी कोह न नाय ॥ 
गोर सेदेषो तुम दन्दल शो ना ङो सेजाय पङ्ग लिबाव ॥ 
होलदली मेलेमे पडःगै वचक्धियाचाल दहै मचवाय ॥ 
कान मनक महला के पड़ गह था पया इन्दलसी राय ॥ 


माहिल का आष्टा से चयली खान 
यह गत हो गहै महिला यूप की द्रला चङ्ग समाता नाय॥ 
जिन शेगोँकोर्पहृट्रथासोदाताने दिया नाय ॥ 
पेसी घडी नीं मिलने छी फिर यष्ट दवि मिदेमा साय 
भष? करे कपडे पाहिल पहने परव लिये हथियार लमाय ॥ 











ˆ 
| 
| 
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| डिपो ५६ सारीबादली दिस्ली-६ ˆ , 
द सानी पर _ च वेदा त एर ऋत ग्रौर मोषे क परी सह ॥ 
वल यबल कर ची साडनी तलये धूल लगे है नाय ॥ 
रात दिना दी श्रव मन्जिल म ग्‌ पौष्ये मैं पवा जाय ॥ 

लभी कवरी जदा श्राद्ध की दाखिल हथ वर्दपिर जय ॥ 
छोड़ हनी दई चो च ्रापलाक् म पवा जाय ॥ 
करती डाल दै मादिल को रौर श्राखानि लिखा विशय ॥ 

कोरा। शरास जब पारा पे श्रो मह्मराज महलिया राय + | 
कदं से चराय कदं जाध्रोगे इत दिनम प्रैव श्राय ॥ | 
ते नयने मै पानोदै पह पर ग्रै उदासी काय ॥ | 
तनी घुनकर भाल बोसा श्राखा नयो कान्‌ समाय ॥ 
धव हम धराये दस्र ते गङ्गाकसने गये स्नान॥ 
इतनी खनसी जब श्रारदा ते किर मादि से करा कयान॥ 
रानी खशी कटो गंगाको केसे नाये उदयचन्द्‌ रय ॥ 
हृतनी सुनकर माहि दोला श्रो म्ाराज वनाफस राय ॥ 
हायन दहो दमम का हमते हाय दृटा ना जाय ॥ | 
जो सवक तो नगस्टेदै शोर विन कृहे रक्षा ना नाय ॥ 
जिसके वंगले मे पच्‌ द मुमको गया वतार्वे दाव ॥ | - 


























सने बरजा तेरे मह्या को मृत दण्द छो करे हसाय ॥ 

एक न मानी हाय मिद को उपे जान से इसा मार्‌ ॥ | 
काके सिर तेरे हद का _ गंगानौ म दिया काय ॥| 
ज्ञता काम किया उदय नेता इ जय मर नाय ॥, 
तनी वात खुनी रासा ने गुस्सा भर बद्‌ म जाय ॥ | 
सोव-समम्‌ कर्‌ थार्हा अया इतने हम पर डाया नाया ॥ | 
पकर चष हिव ~ ^ वकर व मातिर मेर दसेदे देश्रो निकाय ॥ ` 


 कलसबु्ाैकी ६७ ` ` लष `, 
| जन्म.का दशन ये मालं किन्‌ उगली के चे नाय | 
| रट डालने छै अयो मं उगली साह यां पर धाय ॥- 
| आल्हा इ भाटिल को धक्का दिलप्राकर 
सगल धै बाहर निंकाल देना 






इतन प्याश्‌ का आर क जितना लगे उदयचन्द्‌ राय ॥ 
चेष प्षकश वा होगा पा्िलि मूठ रशा वकाय ॥ 
देया प्व्छा अग शिले थोर बद्गलेसे दिया निकाल | 
यहां छ सो फो यष जोड्ो अव गङ्गा का खनलो शल 
चाश तरफ दं मेले यँ फन किरि उदयवन्द शाय ॥ 
दशत शा्तिद है उदल छी कोह कान शिलवि नाय ॥ 
परी से एषे घन शजो ने श्पने डरे दिये -लदवाय ॥ 
| रेकी ष्णी हम सदी न्वं यहां पर जान वचेगी नाय ॥ 
| पारे शना च्चेशङ्खा से षने दूष्या करवाय॥ 
निन डोते कहर भिषले षह भालादेदै चलाय॥ 
पर्दा लोर दे है उपर फो जिनमे वेदै. पदमनी , नार ॥ 
निन ति के षष कना देखे उनष्ा पुष्ट देखे संसार ॥ 
धाह संदल शी दष्टशह पे छिपी ने रदी किया हन्कार ॥ 
नो नो साप इने छउदल छ क्‌ञ्जा टं नायं तलवार ॥ 
टोले छाये जव वाड के ड्या शायी पर्‌ चक्तवार्‌ ॥ 
सार इजा लश इडया ग दलकी नष्दी पड शुम्मार ॥ 
माला चलाशा जर्‌ हू ने शरोर कटियाने देषा नाय॥ 
गरना कड जव होदे धाद हवरदार हो जाय ॥ 


+ 
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परयो कण्स्ती ने षेये प्र पर कल पुकार श्राय । 
हथ चलवे नो डोले पर श्रभी नमाः दे पर्हैनाय ॥ 
इतनी घछनली नव उदल ने गुस्सा मरा वदनम नाय॥ 
मके चदृगया वह श्रमे को श्रर ऊडिया पर पवा जाय 
प्िली ठपस्शीषरतीमे दोषोदेवे दरे प्रिलाय॥ | 
सूतातेगा वरपवान का जिता वार न साली नाय॥ 
दति वती को धर दवा रोर कटिया पर द्या चलाय ॥ 
कदां हट गहै वस्र कौ थोर पने मेँ द्श्छौ नाय्‌ ॥ 
गही कट गई है सष्ठमल की दाल कै इकडे दिए इद्यय ॥ 
ोला कटिया नव जदललल से भँ नीना का लेस बलाय ॥ 
कपे धाहूके बदले मँद्मप्रतेया दिश चलाय ॥' 
हत प्र जाव दिया सदलने भ्रव चुम छनो कडंमा शय ॥ 
एक दिन चदृगये तैर मंड पर बापका दाव लियाथा नाय 
मारक मों नश्था करद दिनम लुट्‌ लै काय ॥ 
निकली चिथां तैर पष्ष्लो से चरर नलम दुबरी नाय ॥ 
ऊदल पलल षी दशत से जंगल वेश दीनके काय ॥ 
क्ष से कटिया मनवह द्यो मया क्व से परदा लिया कराय 
व्याह काज शङ्गा मेले म पर्दा लमा करिपीसे नाय॥ 
पचे द्रह्गा हन्दल को वेश खटका देकः मिसय॥ |` 
लोरके जवाव दिया कष्ियाने मेरी तकसीर माफ़ होनाय ॥ 
पुफको खवर नदीं थी इक हन्दल शमी मिला है नाय ॥ 
बोला कटिया पव ्वार्नो से क्त्री छनलो कान लगाय ॥ 
बनी वनीकेसवं साथी थोर विग का काह नाय ॥ 
श्राज विगडगह मेरे नीना कीं भवं कोह धीर वन्यया नाय 
न ~~ ~ 


गण्डा ग्राह देश्रो गंगा पर प्रगे एदम्‌ घरूगा नाय॥ 
' दिनि करूष करू गंगा से जिप् दिन भिजञे इन्दलसी राय 
पारे मेले मेँ हृडा दै कदी नष्ट मिला हृन्दलषी राय ॥ 
क्यातु इव गया गंगामें ्याषरतीरमे गया समाय॥ 
| फाह थोर फांडंको खदवाकर गमांको दहिया वन्द्‌ कराय 
जाल डालकर गंगाजी मेँ इन्दल सुब लिया इ'डवाय ॥ 
| खनर्‌ दर हे जव मकरन्द फो वट उदल्‌ पर पवा श्राय ॥ 
क्यों घवरावे मोदे बाहे मैः जीना ते बलाय ॥ 
जितना लशकर हे मद्रन्दका नष्टां चाहे बां देश्रो भुकाय 
कोनंसा चत्री है मेदे भे जिसने हृन्दल लिया दविपाय ॥ 
कार फ घोहम सेल शनीचर ष्टम पर है नाहूकी मार॥ 
निप शनाके इन्दल णवे इतकी देष लेज' तलवार ॥ 
बोला धाद जव हन्द दे भया घनो उदयचन्द्‌ राय ॥ 
यो नकीं खोज चले हन्द का चाहे सासो करो उपाय्‌ ॥ 
काद्‌ कृण्डली लो गंगा प्र्‌ गङ्गनली देश्रो धरवाय॥ 
पब र्नो षो षष्टं इलवाषटर स्थ्रसे वचन लेशो भ्रराय ॥ 
इतनी बातत खनी डूक सक्के दिले गहै समाय॥ 
काद्‌ ण्डली गशङ्खानी पर गङ्ानलः षर मंगवायं ॥ 
नितने राजा ये गङ्गा पर पवको वां पर लिया बलाय ॥ 
बोला उदल जब ललकाय पव रानों से कषा घनाय ॥ 
निने देषा हो इन्दल को हमको नदी दौ बतलाय ॥ 
लोट के जबाव दिया यजने थो रननीत बनाफ़ल राय ॥ 
बदन लिपि कोदीषह्ोवे उनको षरे गङ्ग माय॥ 
जो कोर भूट कहे पवो मँ उसकी इली नरकर्मे जाय ॥ 
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हमने न्दी देषा हृन्दल छो मे भूट नरा दै नाय ॥ 
इतनी सुननी स्व रजो से सदल मोच सोच रह जाय ॥ 
मेला पटक दिया धरती मे प्रर पदर्फेक टिये हथियार ॥ 
दिदकी देकर उदल रोया शरोर एने क हृ तक्ष्यार # 
यह गत देष्ठी नद सनो ने रिरि छदल से कक्ष घनाय ॥ 
प्योतू विष्नक्रे गङ्गापरस्योनारमषश्चे ठय मरय ।॥ 
दुल गिर मया हं धरती पर श्पनी जान ङो ष्टा मंवायं 
विधन किया छल ने सवक श्ल श्टेना जाय 
हन्दल हन्दल क्टकर रोवे वांद धवल उदुयदन्द राय ॥ 
श्रे विधाता श्लघ निरेनन मेर वेटेष्चे देशो दिलाय्‌ ॥ 
यातोसंग इन्दस फे लेजाञ' धरोर चष्ट पाह जानाय 
किप षेय कहकर -वोलुः कसि हाती पे देक स्थाय ॥ 
चार धरोमेएकवेश था मो दातार सिका दिपाय 1 
कमन ध्धरमी था गङ्भा पर्‌ जिषठनेरदीवा दहि इका ॥ 
एकतो धक्का उक्तको यमगनाय जिष्तश्न सावनं धरं दःजाय 
इतरा धक्का उक्षको सगनाय जिद लन भर पर जाय ॥ | 
तीष्ठय पक्क उसको दमनाय जिम विसम्‌ भिरजाय 
पूरा धक्का उक्तको चग जायं निप्क ज्वान परत मस्नाय ॥ 
होनी चा गहे श्रव उदव पर शनी डलं चख गुजार ॥ 
इन्दय स्प गया यष्ट गङ्गा पर पोकषये मरे इयम परिवार ॥ 
पुफको मना छ्य पण्डित ने पटले मरह ङ्रं वृ स्नान ॥ 
एक ना मनी बुक ददियान यष्ट मत ष श्रा सामिन्‌ ॥ 
किस्य ष्ट गहै उदय ष्टी विपता दृ यमने डाल ॥|. 
शरवे जिन्दा नी रने का चव यां मेरा छाया काय॥ 


~~ ~ 








वलखब्षारे की ६१ ल्ह 
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पारे राजा जाथ यं -मे भ्रपना भपनाद्च कराय 
जेपी बीचेभी गङ्गा पर दैषी सहे उदयचन्द राय ॥ 


पारे राजो का परमी से पहते दिन बिना 





~ नत 9 


स्नान कयि ही घर चकते जाना 


। इतनी खनकर नर छदल से सबने परिलकर करी प्लाम ॥ 
श्व तुप निकल जाथो मल्ले से श्रना भ्रपना कूच कराय ॥ 
| ये कपटी राजा है मोक्षे के घाती जात बनाफल राय ॥ 
नो $ष्ठी सपर्‌ लगे मलखे को ओर वो यष्टि पर्वे च्राय॥ 
पृ नटी जननेदेगङ्गा से पवी लेगा कैद कराय ॥ 
गोल प्रशगया दर्ला पडगया पब दल तिद्ीविदी दोजाय ॥ 

। मेला उड - गया गङ्गा से सबने दरव दिया कराय ॥ 
| हृषम खुनाया रै कड्ियाको ध्रौर मकरन्दको दिया इनाय ॥ 
तुम मी चले. नाश्रोगंगासे श्रपने ञ्नि संवारो नाय॥ 
सारा मेला वक्षं से चल दिया कला रहा उदयचन्द राय ॥ 
बोला उदल जव सृन्शणी से नोल्े मँनषरी चौहान \॥ 
तुम भी चे नाध्रो मौव को भँ यहां ्रपने तज प्रान ॥ 
दाय जोढकर्‌ सुन्शी बोला चरो मष्ारान बनाफल राय ॥ 
पहले सिर मुन्शी काके ` पीडे नाथो दूव कराय॥ 
भया जानकर वमे छोडगा मुभे को मँ दे पिलवाय ॥ 
जो मर जाते रन पर चदृङर रष्टता कोर परेलठा नाय ॥ 

। विन प्राह मोत मर मोहवे म नाहक्‌ जान हमारी नाय ॥ 
मरली कोली दे सदल ने श्रोर छती से लिया_लगाय॥ 


हि 
# 
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नाशी ख्लोज चला हृन्दल का हिम्पतन गहै मेरी यहां हार्‌ ॥ 

| यी य॒ङ्रीन्‌ पड़ च्राखा को बेशक दृन्दल खलल मार्‌ ॥ 
मार्‌ करारी मै मर नाः छरपनी दगा जान ग॑ंवाय॥ 
पारे षिलक्रं दाश को प्रको गंगारमे दो ष्रल व्टाय॥ 
वेश चते जारो मोहयेको रौर घ्रारक्ा से कियो जाय ॥ | 
ृन्दल पार दिया उदलने चोर गङ्गाम दिया ` वहाय ॥ | 
तनी खनकर पद्रयद बोला ओोर नोले से फा घनाय ॥ ' 
सारे पाय चलो ठम यषां से घोर मोक्षय मे पवो जाय ॥ । 
या इन्दल परोवे पर्ष हो धर च्रे कौ सुरत लगाय ॥ 

| जोन इन्दल पिले मोदे फिर. सव मिलकर करो पला 
यक मन मान शह ज्वानों केश्रोर रदे मे ग समाय॥ 
प्रपने लश्कर को संग लेकर गङ्खासे दिया कच कराय ॥ 
मन्निल मन्जिल के चलने में पौहवा तीन कोस रनाय ॥ 
फोज थाम कर श्रव घोरे पर कटने लगा उदयचन्द राय ॥ 
बोला उदल. जव .पुन्शी पे मँ नोते का लेड बलाय ॥ 
नीस का-ठीका समा हमारे रागे कदम घराना जाय॥ 
सुरज ह्ुपनाय बदिन भु दनाय हम जव वटे वगम जाय 
सूरज ुपगया जब दिन भुदगया रात जन्षेरी प्हैवीश्राय्‌ 


उदल का मोहवे में माना 
फं मेन द्रैं बारग-को एक्‌ हथियार धरे संगवाय ॥ 
मुन्शी चया गया प्यी को उर पड़ा पलंग पर नाय ॥ 
चुप श्रोर चाप इदे मोष म किसीको खबर किसीकी नाय 
ग्रहं से उदस चया क्रया सीधा वदा र्यमः जाय ॥ 


1. बलसबष्ारे कौ ६३ . लै 


जा-्रवाज इह मलो मर यनी फलवा फो दिया जमाव ॥ 
जवं ध्रावाज सुनी उदल की सारौ रानी पर्व घाय॥ 
किष ने पकड है घोड़े को किती ने इरी दई विदाय ॥ 
कोई लोय प्रानी का लाई कोटे बीडको श्यी लमायर॥ 
दल षेठ गया रमी पर मुह पर रदी उदाप्ती कय ॥ 
लेटर लोग गंगानल्ल का मन्तोल्ला मी प्ैची च्राय॥ 
बीड लेकर सात पान द्धः फलवा ने. धरा सामने लाय ॥ 
बोल! विजना गद मांडे की बालम सुनललो कान लगाय ॥ 
रजी खुशी कक्षे गंगाी कैसे नष्षये बनाफल राय ॥ 
कोन पी््रसे मेरे चाया था उस्रा दाल देशो वतलाय॥ 
इस पर वाव दिथा उदल ने मँ रानी का सेक बलाय ॥ 
देश देशके राजां चाये चोर दं ध्राया परिथीरां राय ॥ 
श्रार इनार्‌ के वशं हरते भे पुमो मिला कडंगा राय ॥ 
| पर बादल एर गये गंगाजी पर जिसका दाल कक ना नाय 
। वेश छोय गया चारा का जिषश्न पता लमा कर्द नाय ॥ 
| काट्‌ काट काऊ गंगाजीके मने बन्द दिये लगवाय॥ 
जाल डल दिए गंशानी म उसद्छ पता लगा करटी नाय ॥ 

| नाजानेङ्खवा गङ्ञार्मे या धरती मंग्या समाय ॥ 
तनी सुनकर अव॒ उदल से रानी पडी घरन एर जनाय ॥ 

| मारी इश्त्डदे छाती उखी शिरी रन पर नाय॥ 
। हार नोलखे. की लड ह्वी टी सश्दन का भिर नाय्‌ ॥ 
। सिस के वाज सुञडडों से वह चूहियो परं पहवे च्राय ॥ 
सपर श्रांस्‌ शिरे धस्ती पर पुष पर गृह उदासी लाय ॥ 
छट के कानल घब ध्रा र चोली स्या वरन हो नाय ॥ 
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शग्रराति दुख्टडिपो ६४ कारीदष्रली टिस्ली-{ 


मवकी रानी मोदरमगद्‌ की मे बालम का सेढ बलाय 
तेल नो डाला है कलो मे शरो रमा लिया लगाय ॥ 
गलियां खुदी पाहि की वमने तशी परदे नार्‌ ॥ 
तिरियां दाशत उने जननि नाती वनेमा दार॥ 


मे जात उम्र को जानू हं ठमने का करी तलवार ॥ | ` 


धुध्रांनादेखा बषूदोंका नानंगीदेष्ठी तलवार ॥ 
किसी दुशमन के मंडे प्रर नर हन्दल षणो दिया मुकय ॥ 
बाली उपर काषो हृन्दल था उसकी वक्षं क्या पार्‌ वसाय 
पुत्र विरने को ` मश्वाकर श्व तुम इदे महल ग श्राय ॥ 

श नाश पोष्वेकाक्र दिया घ्र कोई एत इरा नाय 
मर भादष्ी विनली मारे पावन दसै पवचिया नाग॥ 
नो कफ खादी पर जवि उसकाकङ्ृण्ठवनेडै श्राम्‌ 
नो मर्‌ नाति संम हन्दल क र्न ष परहा नाय ॥ 
लोथ छोड करके हृन्दल शी धर प्ल मे द्क्के श्राय ॥ 
घुने द्यी मह्या मरे वम्हाय माबीमरे द्यरी.खाय॥ 
धव घुर्‌ विगड गया मो््वे का वुभने वन्शको दिया प्रिय 
सपय्‌ स्मय नर चब स्या $श्षि मर्यो समय बहा बलवान ॥ 
भीर्लानेलुटी गोपिका मरदों वक्ष अलु वष्टी उन ॥ 
वष्टी समय सदल पर प्रहा रानी गरन मरन रई नाय ॥ 


पोषा दायी का बल निमे उष्का बोल गिकलता नाय ॥ | 


कठ्‌ तो थका इश गंगाका इदं हृन्दलकी चराग बानाय ॥ 
छद बोली मारी रनीने भा पृडा ध्रन पर नाय ॥ 
मगडाद्योरषादै म्ल म रानी रेवे नार वेनार॥ 


बालाक्षाने कौ खदरी से फंकने लगी पद्ठलदे- नार॥ : 


| ध 
| 
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बलस बारे की ६५ ` ` ` लष 


। हाल छन इन्दलका पहला दाकर गिरी पाड ॥ 
| बादी वादी श्न लरषछस भ्या कटीतेरी कट गहै नाड ॥ 
| श्रमी चलौ ना त्‌ प्दलों श्ये थ्वम्बे पर बह्वयो जाय ॥ 
वहां एर कोषे मेर श्म उसको जली लाश्रो जाय ॥ 
इतनी सुनकर कंदी वल पड़ी थोर मषलों में पवी जाय ॥ 
सीरी सीदी बाद पहु शह पवी छणम्बे पर जाय ॥ 
पटरेदार खड्धं पहर एर शारा होवे पव फलाय ॥ 
बोली बा परदारे पुण शाको देश्रो जगाय॥ 
. | पहरेदार के धारे चौ भ्टाशाज बनाफल राय ॥ 
वादी श्रै सलोपे उको रानी रदी लाय ॥ 
उ कर आशा देश शे धया चोर दादी पर पडी निधाय ॥ 
पोला शाद्ा जव बादीसेकेसे श्म जगाया च्राय॥ 
हाथ जोड़ षर बाद बोली रो महारा वबनाफल रय ॥ 
| ठर ब्॒याया ३ षलँ यै शनी परद्ला रदी बलाय ॥ 
पलंग सै नीचे कारा उतस घोर चरने फो हृध्ा तयार ॥ 
मप दशाह परा छन्धे एर पंजा द लह दल तलवार ॥ |. 
श्रारा च्छ दिया है प्ले शे नेष शेर भनीको नाय॥ 
रगे यणे क्रा च्लश्छा बादीह्मी बरावर जाय ॥ 
कोर षड फे अव चरर यँ दाखिल हया मल मे नाय॥ 
जषा पर रान पदता देरी उं एर भाक. पर्वा जाय] 
छरसी डाल दई पद्ठला ने शरीर थारटाको लिया विडय ॥ 
बोला ्मार्शा जब प्यारे रानीक्ा तेः बलाय ॥ 
क्याकोडे मोहेपर चह याणा या ककीनेदी दै तोपचलाय ॥ 
कौन पु्ीवत ठम्‌ पर पै शरार्धी रातको लिया बलाय ॥ 





















। शरपरवाल धुरकडिपो ६६ छारी गवली दित्ली-६ 
लौ के जवाब दिय रनीने बालम सुनलो कान लगाय ॥ 
तारे श्रा मये मौष्ये बाले हन्दल कदी दलता नय ॥ 
नवतक नही देख हन्द को मेरा फय कलेनान [य ॥ 
इतनी बात खनी श्राद्दा ने गृस्सा मरा वदन म नाय्‌॥ 
गुस्सा खाकर श्रारदा गया शरोर रानी पे कडा नाय ॥ 
पले तो मेन दिया गंमाको श्रव वर्यो रदी दे पक्रवनाय॥ 
निसदिन. भ्या उदूल च्वि उमे भिद नाय इन्दयीराय ॥ 
तुम धरी चेन करो मदसों मँ दको कोन पड़ी पाय ॥ 
पाव पकड़ लिये ह चाद के शौर महान कका छनाय॥ 
सदस श्रा गयादै गंगासे श्रौर मटर मे पवा चाय ॥ 
पलंग के छपर वक सोवे दै मैने उसको दला नाय ॥ | 
पु श्रगवां यह सुमे ह हन्दय छो दिये भट चदाय॥ 
तनी बात खुनी चाश ने चोर रानीमे - कश खनाय ॥ 
| तूतो जाने श्रपने दिय बो हृद को श्राया गंवाय॥ 
नितना प्यारा भे इन्दर उषसे ज्यादा उदयचन्द्‌ शय ॥ 
घुनके वाति' नर श्राटक् की फिर मद्या ने कृषा घनाय ॥ 
बति दो रहीं थी सवाप नने खन सिया उसका दात ॥ 
श्रव तुम ना सिदे देषो षो सोवे दिवसा का सास॥ 
उरकर शरास चया वां से च्रोर लिड्कीरमे पर्वा नाय ॥ 
सोता देखा वशं उदरा को श्रर हृन्दल को देला नाय ॥ 
गरा साकर भरा चद दथा चौर वेगम प्ैवाजाय ॥ | 
जाकर तेग तस्त के ऊपर चोषदार को यिया इयाय ॥ 
हुक्म छनाया ज धार ने चोदा पे का छनाय॥ 
: | नौनि पुनी को बुयवालो थर ठेवा_को साधो बधाय ॥ 
~ १ 








(न ज =+ 


~-+.------ ^ ~ 


वललबुखारे कौ ६७ `. लडाई 
मेन के दलकाश जद्धी से धरोर सहतद को लेश्रो इलाय ॥ 
| नद बु्ताश्नो मेरे महया छो जिक्तका नाम उदयचन्द राय ॥ 
हम सुना जब वोवदार ने लार से कहा सनाय ॥ 
रबर तुप वक्ष॑से जटी नाभो थोर तीर्नोरो लाधोञलाय ॥ 
वल पड़ नो श्लकरि की चोर तीनों पर पवी नाय ॥ 
बोला वेया लकारे क़ शरोर जदल सेकश -खनाय॥ 
श्रव तुमरसंगमे चलो हमरे कुमको धारहा रश बलाय ॥ 
सुनकर वरति दलारे की ज्दल' उग फरेरा साय॥ 
देखी सुश्त्‌ दलकारे कौ नव पोंपाने कषा सुनाय॥ 
| खुत्वी कौ नीदं तो्चव होली श्व ठम सदो दोक नाय 
| सोष्टनी सूरत मोष्टनी मूरत एसे लाल्ञे को ˆ दिया गंवाय ॥ | 
मारकेबेधाध्ररे जेःका श्वरतरु पोषे पव फलाय ॥ 
तुह बुलाया मन्डलीक्‌ ने जद्दी नाश्नो वनाफलसय ॥ 
पुफको चरगवां यक समे दे दवद सेर रहेगी नाय॥ 
चुगली खा दे मामाने जिका नाम मसिया राय॥ 
प्रपने बेटेके बदले ठमको फ़ांषीदे लगवाय॥ 
इतनी सुकर ऊदल गला तिश्यि मत माग इरतार॥ 
शापे मोहये का मालिकदहं शी फोनों का सरदार॥ 
खोद के षंगला तेरे जेट का पर्का ताल देऊ नवाय ॥ 
तस्त लोट दगा श्रास्दा का नो मेर नाम उदयचन्द यय ॥ 
इृण्ड वाध कर मैं श्राद्दाके उसकी लुगा कैद करय ॥ 
उष दिन ह्यो गा रक्षा श्ो जिसदिन मिले हन्दलप्ीराय ॥ 
कडवा पानी हे पोष्ये का जिसन पर बात न भेली जाय ॥ 


~~~ ~-----~ ~ 


मपव्के कपर्हको पहना थौर सव लिये श्यियार लगाय ॥ 





यय॒वाल उकव्पि ६ सारीगवली दिली | 
श्रव जार देषु श्रामष्लाष्ठ म केसे तलवरिवा बलवान ॥ 
जो कोह दात करेया कृ्दी इक्षटी लुगा कीच नकान्‌ ॥ 
प्ट गत देष्ठी नव फलवा ने शने ल्मी पमनी नार्‌ ॥ 
एकतो वेस नेटका माय दृतं लने दी तयार ॥ 
हथ जोडकर्‌ फलवा गेलौ यँ दलम छ दें बलाय ॥ 
वन््ं मुनाक्षिव यष न चाहिये ऽनच कयो छाना नाय्‌ ॥ 
चाहे ठय वहतो से षृहि दीदे लगबाय्‌ 

जवाष र देना तुम महया को उक्ता करो पापना नाय ॥ 
इतनी नकर व शनो पे उदल श्रमिन्दा दोनार ॥ 
दल ~ पथ्कद्हैगेडकी तेगाहाधमे दिक गिराय॥ 
कदल चलदिया च्रामल्रात को शुर श्म्राका व्यानलयाय ॥ 
मेषी गंगा उको भावे वै्ठी करं उना राय॥ 
जाकर पर्वा है वंगले मेंश्रोर इरी परर वै नाथ्‌ 
दने हाथ पृन्शी कैम ववि देवा दय ध्राय॥ 
तस्त के ऊपर श्व श्रारदाने नर्‌ स्यदके लिया विय ॥ 
'हाथ्‌ जाड्कृर भरारा बोल चाचा मेरे तली रय 
तमतो थागये पव गंगा स इन्दल.क्टी दीषतानाय॥ 
पतच सथ हाल क्ये मंगाङ् कसे न्ये वेनाफ़ल्‌ राय ॥ 
कदल धाया देवाथा गया नोल सुन्शी पर्वा च्राय॥ 
इन्द्ल शत्रतक क्था दी श्राया इसका मेद्‌ दे्ो वतलाय ॥ 
मैने शलदखनागंगाका मापा पुष शया वताय 
(वमने सर कत्वा उदल प श्रारमंगा दिया व्य ॥ 
क्या ठकतीर इई हन्दल से चमन उसको दिया मखाय ॥ 
राज न्ड षको दे देता चा उसकी लते केद्‌ कराय ॥ 





| 


। प्रवाल इछट्िपो ७० दाशैवावली दिस्ली-{ 
इष पर जवि दिया द्यदने भरारा घुनले कान लाय 


मेरा प्यथा डरे एर षुफटो नीदने लिया दवाय ॥ 
गाल शेक मेवं सोगया मुभको कवर रदी कलनाय ॥ 
फ़ाह के उदा बाहर निङ्ला जने कषां पर पर्ैवा जाय ॥ 
ना रनँर्ये हृ लद्हैना वक्षं लह दइदलप्ी राय ॥ 
खवर न्दी मरने जीने शी ठमष्टो सच सच दिया वताय ॥ 
ना जान्‌ उदज्लने एराया धरती मृगया गया समाय॥ 
पुकको खवर नटी हन्दल की देय खनो बनाफल राय ॥ 
नष्‌ यह कवर ह्रै नगरी म वरवा गलियों मक्षे जाय॥ 
हन्दलल खप गया है गंगा पर उषक् पवा लमा कदी नाय॥ 
हाहाकार मवामोषेर्मे केह रधा मात नासराय॥ 
रहयत रोषे है मौ्वे की लेते नाप हन्दलक्षी राय॥ 
मोहनी सुरत का श्नादा चन्दा सूरन की उनिष्टार ॥ 
क्यातो इव्‌ गयागंगामे या इश्रमन नेडाला मार॥ 
रोना पठ रहा हे मलों म जिका रोष थमे दै नाय॥ 
दिला मला फलवा सेवे' पोषा रदौ हे ददन पचाय ॥ 
भिना दृन्धल के कैसे जीवे यरं कोटं प्रव दसय नाय॥ 
छाती पीट सन्तोष गोली. श्रपनेरदगे प्रण गंवाय॥ 
जव ये हाल सुना मदलाने हन्दलक्ा दिया खोज पिटय ॥ 
व्टेश शोगह रानी मला धर वड गिरौ धरनपर जाय ॥ 
दोश हृश्रा जव रानी क्रो वह इन्दलको रही इल ॥ 


पीट पीट ती रानी म्लाने चौर देको लिया खनाय्‌॥ 
बहत. शदन मलों मेँ हो रदा रयत रोवे नार्‌ वेनार ॥ 
सेरी पलय्न गद्‌ मो्वेकी श्र सव रोवे नर योरनार ॥ 
1 


 बरलसबरषारे शी ७१ लहै , 
नव ये बातत सुनी संयद से शारद्य भर प्त ४ जाय ॥ 
| बेशक उदलने मारादै वेधमेशा हन्दलती राय ॥ 
गजके कारनवेय पश ङ्दलतेर बुयादहो जाय॥ 
नोत भका था पोष्वेशठ क्योना मुपे लिया लिल्लवाय ॥ 
फिर ललकार जस्लादों को थब्वम नलो कामं लगाय्‌ ॥ ` 
मतना वेर करो इप सतनी ` ये भँ तुमसे छट -खनाय ॥ 
न्ड सीवलो अव ऊःलफे शारानि दिया हक सुनाय्‌ । 
हुर्म जो पाया जल्लाद ने .थोर उदल फो पकडा नाय ॥ 
शनी होनी रेह शोक थोर बिनि हृष्यते है नाय॥ 
जोङ्कह लिखदिया नाराथणने उसको मेर पके कोर नाय्‌ ॥ 
हाथ हथकडी पादं बे पेड़ी गनलेर्मे तोक दिया इउलवाय ॥ 
नो नो फपि नासु मे कानमे वप दुरे दकवाय॥ 
जिनो दहशत णी ऊदलकी उनको वहत इशी दनाय ॥ 
निनकेो प्यारा लगेथा सदल सव पर गई उदाप्ती हाय ॥ 
` लिव लिख परचे थव कागजके विद्र पी तस्तपर्‌ नाय ॥ 
जो तुम पारोगे उदल को इम योेनगार्‌ करेगे नाय ॥ 
लोहे की ष्टी तेय उदल ह वुपको आंच भने दी नाय ॥ 
र्ह्यत बरे है घ्रारण-को श्रारक्ा एक मानता नाय ॥ 
जव तम श्रना निकलवाछ ` तक्तक दाग भिटेगा नाय ॥ 
तराः बाः मोदे मश श्रौ र्यत दाथ मीडरह नाय॥ 
बोलला धाददा है बंगसे मेँ थोर ज्वानों मे कष्टा खुनाय॥ 
जव तक्‌ श्रां नकी देसलु' तड तङ दाम पिटिगा नाय! 
पेषानाहे कोर मोश्वेयेनो द्धारो दे पममाय॥ 
मतना मस्वावे महया ए एेषठा धवल मितेया नाथ 


ययक क 
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जितने शतादिव ये प्रासहा जितने यार उद्यचन्द राय्‌ ॥ 


पवने भिश्‌ समकाया दै शासा एक मानता नाय 
वालाषनि डी सिढकी मे पहला लगी बरावर जाय॥ 
ये गत देखी जव देवर द्यी सनी गहै पनाश्न खाय॥ 
वादी बंद को ललकार भ्या दीं ले गहै मोत उगय॥ 


मलल का बंदी को मेजकर र्हा को 
बतवाना ओर उको समानां 


जरद्‌ बलाल मेर बालको श्व यो रक्लीं देर लमाय॥ 
मपट के बादी वसे चलदी शरोर चाद पर परहंवीजाय ॥ (- 
बोली वदी श्रमिष्म घो महारान वनाफट राय।॥ 
वलालाने की खिल्छौ में वमो रनीर दी बुज्ञाय॥ 
इतनी घनङर धार्हा चलंद्ियायौर वदीको संग लिवाय॥ 
प्राता देखा जव अदद! को इश्सी वक्षं एर दह विदाय ॥ 
प्राखा ध्रागया जव छज्जेषर उद्ठको वषपर लियः वियय्‌॥ 
चिकिंलोडदीं दै सिड्कीकी रानी वेट पलंग पर जाय॥ 
हाघ नो कर मला बोली मँ बालम का लेढं बलाय ॥ 
युश्क सोल दो दप देषर की रेषा कन्हं मुनासिव नाय ॥ 
कहना श्रव ठुम मेर्‌ मानो चब तङ छद षिगड़ा हे नाय॥ 


इतनी सघनणर घारदा बोला रानी सुनलो कान रागाय] 


शोया प्रक रहा मेरी कातीमे जिन्दे दाग टे नाय ॥ 
बाराक् ना जाने इशननको जव तश पनी पार वप्ताय॥ 


| देर्‌ पुराना ना पहता है वाहे मुदत कितनी शे जाय ॥ 
न 
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उसने मारातेरैरेटेषो भ्रागे वन्श चलेगा ` नाय। | 
बदलाले लशा हृन्दल खा मान्‌ बातक्परीङी नाय॥ 
फिर सपमाथा है रानी ने बालम सनल्लो कान लगाय ॥. 
श्र मत छादी सारायण्‌ ने तेरी चङ्लं.ञ्किने. नाय ॥ 
नव घुष गयेथे सयनाशदू षो मेरे बाबुल के.दरतार॥ 
। मच्छ ने निण्धा दष्टं ताल म तवं कषां चली गृहै तलवार 
जोर ्ोड्दी थी ष्यथी कीज भी रषी दिवा था नाल॥ 
भला हृजिथो नर उद छ दुमे ताल से दिया निकाल ॥ 
जोगाभोगाफे रभड पर देषर्ड्ट सामने नाय॥ 
जंग जौतकर ननाम मे देय व्या लिया कराय ॥ 
हन्दल बन्ध पधा संकलदीप मँ राजा सरनागा के दार ॥ 
पात सषन्दर्‌ पड बीच मे जहां ना शकर उतरे पार ॥ |. 
लो पर्क सं्लदीप य भ्रोर पसे शो संग लिवाप ॥ 
मोड़ उतार लिषे सक्ष का हृन्दूलद्न लिया व्याह कराय ॥ 
वन्द्‌ द्ुडये हरे इन्दुल के गया फर लाया पद्मनी नार ॥ 
उप्त दिन ना णाश हन्द छो श्या तेरी मत पारी करतार ॥ 
इन्दल री जननी घर वैदी है दृष्तं हन्दल दे भगवान ॥ | 
मरत मश्ववितु देवर छो यदै शीर . बलवान ॥ 
तीन्‌ लोक चायं प््दोंर्गेदेस्ा भै मिलेगा नाय॥ 
कला रह जाएगा गोव मँ फिर तेरी बात रहेगी नाय ॥ 
मट्‌ चौरासी उसे दशप दिनम ज्ञेगे लुट कराय॥ 
कले जदल की ददत से कोई वेरा केरे सापना नाय ॥ 
गर बात फिर हाथ न श्रावे चाहे जितने जतन इनाय ॥ 
उदलं महया फेर भिस्े ना चहेसोसो करो उपाय॥ 


~~~ ~~~ ~ ~ ~~~ = 
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बनी वात मो्ये की बिगड़ एर्‌ मरजाद बन्धेगी नाय ॥ 
ध्रव तुम्‌ छोद्देश्ो देवर छो श्रव वक ङ विगाहे नाय 
पतौ षो वार मदला ने वर्जा श्राद्धा एक मानता नाय ॥ 
तेली बगावत जबक मेँ सव र्नो को लिया बलाय ॥ 
्रहष्ण॒ च्रोर पाचों पण्डा यह भीं वहां पर पचे जाय ॥ 
भ्रीहृष्य बोले राना से इस्योधन का सेड बलाय ॥ 
पच गाव पण्डोकोदेदो बाह्कीरनाष्ो देघ्ो वताय॥ 
घनकर वरति श्रीहृष्ण की राना मरारोशर्मे नाय॥ 
गर्जा राजा जव ललकार श्रहृष्ण से कहा सुनाय ॥ 
भाले ढी चनी खुद रा नङ इतनी सूमि मी देऊ नाय ॥ 
क्या चुप जानो राजनीति छो ग्य श्रमी चश्रो जाय ॥ 
लोट के नवाव दिया इष्ण ने दुर्योधन का लेड बलाय्‌ ॥ | 
पन्ध का रन्ध महाबली राजा चमको ध्रन्धा दिया बनाय ॥ 
करं पण्डो मखद्ध होगा पर पर काल पुश्य श्राय ॥ 
पंच गाव मेरे कने मे दने दिएप्ण्डों को नाय॥ 
सारा रान म्ले पण्डोंङोतेरी जान वचेगमी वाय॥ 
एक न मोनी दुर्योधन ने इष्ण ने उहुत लिया समराय ॥ 

हृद लद नव पण्डो मे कोरों छा दिया लोन मियय ॥ 
देमेष्ठी ना मानी चारा ने महुला बहुत रदी समाय ॥ 
महल से श्राकर चव बगले मे नट्लादो से कदा इनाय ॥ 


जर्लादों के हाथ उदल कों मरवानि क 
वास्ते वन को भेजना ` 
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ले नाश्नो (सको पुम जदखदी से वरी वन म पवो जाय ॥ 
| प्रासे काद्‌ के ठम दल कौ मेरी ननरं गुना लाय ॥- 
| ज्वान पानसो करे साथ मेँ बीच मे छदल दिया धिश्वाय ॥ 
कले उदल के जिषडे पर नङ्की रहे तलवार उगय ॥ 


दिवला ओर उदल की बातचीत 


जव व पटे मक्लके नीचे तिरियां लगी करोके श्राय ॥ | 
वन्धा देखकर नर उदन को दिवला गह सनाका साय ॥ 
बोली दिवला नरलादों से लिडकी मे से कहा घनाय ॥ ` 
मैने पलाहैज्दल फोधोरशेरोंका दृष प्लिय॥ 
वावनगह्‌ म यह फिर चाया इसकी जग जाहिर तलवार ॥ 
1 श्रव य॒ गतो शी उदल की मेरे जीने को पिक्का ॥ 
लाश्रो करी मेरी नली मे जो न्ये मे धरी घुकाय॥ 
परा सुन्‌ गी नव जदह को च्रपनी दूगी जान गंवाय॥ 
कपे नी उछ जीवे व्याह केर लाया पदमनी नार्‌ ॥ 
मारी दुत हे हाती में शौर जदल से का पुकार ॥ 
सोसो षाय की ताकत थी चव तेरी कक्षं गह तलवार ॥ 
जब यह बात घुनी माता शी फिर छदल ने कहा पुकार ॥ 
बाप बरार पह पारा है जिसका हृक्म न यल्ला जाय ॥ 
चाद उष्ादे वह तोपंसे चे फं्ी दे लगवाय॥ 
धरम नदीं ह यह उदल का. उक्षका रू प्तामना नाय ॥ 
शिला श्रदालो वम छाती म मेरा पोच क्रो इह्‌ नाय ॥ 
दिल श्पने फो तुम समालो उल श्रा उम्र नाय ॥ 
नटी जन्मा था तुभे सदलको दिज्ल धरपने को लो समाय 
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शी वतो के श्वरे ग वशं ष्र्‌ कालि पैव ध्य ॥ 


दृषभ नाया जस्लादो को ध्रव र्यो रखी देर लमाय ॥ 
जसी लेजाश्रो उम बनखंढको इरी सायो च्व निकाल 
हुम श्दूल्ी की एवज मर ददं कछया पा रू हलाल ॥ 
यह मन मानी -नरलादों के श्रौर र्दे मे अ षमाय॥ 
देकर चल दिये नर अदल को श्रौ वनखंड कौ पकद्ीराह 
देषठती शद महै साय तिशियां सदल वटर चमडी नाय ॥ 
कोटे कोह मीहरदीद्थों फोट सर षो पटे जाय ॥ 
स्यतसे रशी मोषेष्टी स्ते से तम उदुय॒चन्द्‌ राय ॥ 
भर भर्‌ पला वष्ट कोपे दै अरा तेर बश हे जाय ॥ 
एषे जोधा फो मरय जिषश्यी कोह ववर नायं ॥ 
हंस उडादियेहै मोष्टवे से वगते ताल बिगाटे जाय | 
बसना दोडगे मो््वे का श्रीर्‌ हम वरतैः विदेशो नाय ॥ 
मेद हू नायेगी मोष्ये की नो धर शा उदय॒वन्द्‌ स्य ॥ 
चल पदी वादी रवो से रोर म्ला मँ पर्ची जाय ॥ 
वीम कदम से फएलवा बोल्ली घोर वदी से ष्ठा सुनाय ॥ 
क्या गत्‌ बीती सङ्घ बाल्य क्‌ मन्ये भेद दश्चो उतल्लाय ॥ 
देदे्िद्की दादी रोवे निष्का बोय निद्धयतां नाय ॥ 
किप पनी हरीहरी चुडियां किस्षथे सिया पगार बनाय 
दपण लेकर रानी देषा पह पर रदा रण्डापा काय ॥' 
नेपा वक्त तेरे वायम पर षा प्डेकिकतीप्र नाय॥ 
ज्वान पानपो के टले में उदय प्डाकेद में नाय ॥ 
हवम सुनाया हे यच्छा ने ठम उद्रय कर लेनाश्रो हाय ॥ 
ठक्तको मारो ववद वन ग दोनों श्रंसे चाशो-निकाय॥ । 


। 





] 
॥ 
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करोर घटी का दीखे पाषना फिर मर लाय उद्यचन्द राय ॥ 
| तनी वात घनी फलवा ने जब ॒बांदी से कष्टा सनाय ॥ 


फतवा क मल्तखान पर चिह्ठी मेजना 
| नखा लला तु कलमदान को कोर कागज लेश्रो उशय्‌ ॥ 
विद्धो लिष्चु मेँ सिश्से को धरोर जेठ को लेक इलाय ॥ 
कोश कागज लिया हाथ मे कलमदान के लिया उशय ॥ 
श्री सिद्ध नारायण लिव दिया च्रोर गंगाजी रहे ष्ठाय ॥ 
` | सदा भवानी तु द््नेरह हपाकयो शारदा माय॥ 
व्ह गुषहयां सुमे परमेशर गंगा यमुना लिखी वनाय ॥ 
राम राम लिषदी मनना कों थोर तिलका को शीश नवाय 
शस्त कसम लिखदी मले चिर देकर पटवो श्राय ॥ 
बालम नेग में बिगष्टी दे निसका हाल लिला ना नाय ॥ 
बादल एटगये परलो होगरै भ्रव छह रका क्किना नाय ॥ 
व्याह चीना येलीहृहैनायेहदीकेदुटे दाग॥ 
नरै बात या पेदाष्टो गहै जिसका कभी मिटे नादाग॥ 
सुख दी नीदों मला सोवे मौले करे गनन्दे नार॥ 
निपता पड री ३ फलदा पर जिसका कोड ना ेटनहार ॥ 
जन्म की रंडिया र्मे बनवि बालम लिया फेद्‌ ये डल ॥ 
हृषम खना दिया जस्लादों को उत्तकौ लाच चांक्च निकल 
मररेलेखे कष्टं शमदो शोर ष्टो दौनदन्धु मगन ॥ 
तम््ीं कन्देया हो मधुशके नेसे शएचन्द्र वलवान्‌ ॥ 
 वुश््ीं जेः रोर कुम्दीं बालम हो राजा सिर्से कं सरदार ॥ 
 पड़ी.दे नद्या मेरी श्रथवर मे खम किन्‌ कोन लमावे पार ॥ 
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 वरिजल्ी मारे श्रष धार को उत्‌ एर पडे गनव की मार ॥ ` 
| राड शो नाढः सारी उमर को नो पर्‌ जाय बलम भर्तार ॥ | 
| जेते शंड वद मे ` इनवि वैष षने पर्लदे नार ॥ | 
| नाव वप रद दै शत्र म सेवा घ्रान लगा्ो. पार॥ 
ल्त को कोद ना हिरदै ज क सवर हृदे द नाय ॥ | 
| देके चिर कै रशेगेतत्री धरम रदेभा , नाय ॥ 
विदरी वन्द्‌ करी फलवा ने ्ौर तोते को लिया निकाल ॥ | 
| उड दसो से वमो पालः तूने खाद . चने की दाल ॥ | 
कुर्व पहा ३ श्रव बलम पर मेरी नाव लगादो पार॥ 
| लेना विद्र गद सिरसे को रात्रा पलके.्मे दरवार ॥ 
| चिद्धी बाध द गरदन मं ध्रौर तोतेको दिया उदय ॥ 
| जहां ऋचहरी थी मले की तोता वश पर पचा जाय ॥ 
नजर प्रप गह नव मलखे की श्रौर्‌ तोते को देखा जाय ॥ 
| विद्र नब गरदन म॑ पलखे मया एनाका खाय ॥ 
निद्र खोली किर नद्दी से श्रोर तोते को दिया उदाय ॥ 
दस्तषत देखे जञ फलव! क शोला फुषद्ा बदन म जाय | 
जरम देखकर नर ्रारा के ठड़ली चाव चाब रह जाय ॥ 
गुस्सा भर गया सारे तन मे च रासद म भ्राग लग जाय 


मला का गिजनी बनकर पिरे जना 


यह तो मले चिद पद्‌ दहा अव पद्ला का सुनो बयान 
मलम प्हैवी रानी मदला परौर्‌ ठदल का कर र्ट ध्यान 
| दिल जान लिया महलाने अरव ना कचे उद्यचन्द्‌ राव'॥ 
बोली मबा श बाद ठे पया कध त १९१ ~ प्सा रि वादी पे क्था करटी ते गर मौत उदयाय ॥ 


` कतल्छलर ७९ लक, ७६ , लाई 


(लाभो पिथिरौ मेरी विया खी स्थो रक देर लमाय॥ 
| इतनी बात खनी वादी ने डिव्वा रा सामने लाय॥ 
छोल पिदारी श्रव महलनि आर सरसों को लिया उगय्‌ ॥ 
पट्‌ पद्‌ सरसोँको. वमाश जादू उधर दवि चलाय ॥ 
| ललोर्पीट कर ध्रव ॒मष्लों म गिननी बनी मदरलदे नार ॥ 
पन्त पसार दिये पला ने भौर धिग्से को हरे तयार ॥ 
पुश्त लगाई गद्‌ सिरे कौ भोर शम्बर मे पर्हुवी नाय ॥ 
कसे बादल की लाली.मं जेषे. बिजली कोंदा षाय ॥ 
घडी ना गुजरी ना पल बीता वहं तिरसे मे पवी नाय ॥ 
जका पर महल वनां गजना का वदां पर महला. ठर नाय 
लोरपीट कर रब गिजनी से वक्षं पर बनी मद्यलदे नार ॥ 
देके सुरत गजमोतिन ॐ किर मला ने कश पुकार ॥ 
जरद बुललाथो मेरे देवर फो चव ठम देर लगाध्नो नाय॥ 
इतनी सुनकर गजमोतिन ने बंदी को दिया हम घनाय ॥ 
श्रभी चलीजा तू वङ्गसे को मेरे बालम को लाध्ो बलाय ॥ 
चल पड़ वादी श्रव पहला से रामदास मे पहची नाय ॥ 
देके सूरत ष्‌ बंदी कौ नर मलखे ने कहा छनाय ॥ 
कैसे धा श्रामखास मे हमको दाल देश्रो बयलाय॥ 
इतनी सुनकर वादी बोली राजा उनलो कान लगाय ॥ 
तुमको याद ष्या महलों मै रानी उमको रही इला ॥ 
चज्ञ दिया मलखे थव वङ्गले सेः चौर मलों मं पवा जाय 
करी सलामी दे पलाफको रानी ते गईं शीश चदाय्‌ ॥ 
कते श्राना हृथ्ा उम्र दषको हाल देयो तलाय ॥ 
कोलो मर कर मला बोसी लखे छनसो कान सगाय्‌ ॥ 
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तोद खुष्धचैनां र च्रपनी क्यो कवरी नाय॥ 
जुट धुल भये भह पोष्यं चद छद रकश व्किना नाय ॥ 


मह्त खा ओर सरल! छी बातचीत 


| दोनों म्यो म बिगड़ी दे बलम थोर उदयचन्द्‌ राय ॥. 


मने समश्ाया शलम छो मेरी एक पानता नाय॥ 
जो ठम चाषो उसे. इना ववी बन मे हवो जाय॥ 
तुमने यहां पर देर लगाहै किर ना भिल्ल उदयचन्द राय ॥ 
हवम सुनाया है बालम ने जस्लादों को कर दिया पाथ ॥ 
श्रं निकालके कुम से श्ाश्रो जस्लादो से कहा खनाय ॥ 
बन मेँ नाकर इसको. मारो प्रा दोनो लाथो निकाल ॥ 
शिन श्राह देवर फो मारं क्या कीं श्रा गया उसका काल॥ 


| 


जददी पर्वों वदरी वन मं यक्षं पर देर लगाथ्रो नाय॥ | 


छीन क लाध्रो नस्लादों से श्दलदी लो जान बचाय्‌ ॥ 
इतनी बात घनी महला से फिर मलखे ने कहा सनाय ॥ 


प्रमीतो खत फलवा का चाया दुम मी यपे पवी श्राय |. 


बेशक बात यह भारी सच है इषम कूठ जरादेः नाय॥ 
पपत! जालिम रङ्शादहो गयानो उदलको दे मरवाय॥ 
| गुस्सा खाकर नर परलखे ने पाचों वांष्‌ सिए हथियार ॥ 
काट पिदा गानी पनयुख् कौ उप्तकं ऊपर हृथ्रा सवार ॥ 
माय चा्वकं जव घोडे के धरष्बृर पं दिये फेसयाय॥ 
काले बादय की सासी मेँ जेषे बान रहा मण्डसाय॥ 
परसर सरपर दती चावे लेषे मघा नक्ञत्र , घहराय ॥ 
कोरे धी के श्रव श्वरे में कवरी वनमें पर्वा .जाय॥ 
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हला देषा वदं स्वानो को वीव ला उदयचन्द्‌ राय ॥ 
वन्धा देषुक्र नर छटल को लखे भस रोपर मे नाय :॥ 
रदा कन्दैः कालौदक्ष्मं जिस दिन्‌ नथा नाग को जाय 
| ठम्मलके पलसेथष वपि दूदा शोर सनेम एकरदी ्राग 
| 'मपस्के मलबे च दां एवा श्वा पएर प्रहा अहृदय 
.तेसा पकड नर परख ने शुरू अमर का व्यान लगाय ॥ 
| एकष्षो मारैदो शिर जिं तीरा भागे जान वचाय ॥ 
`| प्रहे दाली य कपटो में सरि जवान गए ष्वराय ॥ 
` | हाथ जोडकर जल्लाद ने नर पल्नखे से का घनाय ॥ 
टम तो चाकर ठम राजो के नोकरी ह्री वुश्ारी श्राय ॥ 
मको हक्य दिया शरास ने हषे हृक्म न यला जाय ॥ 
ग्र कादकर शरो उदल की मेरी नजर गुजारो लाय॥ 
| हष पर जवाब दिश म्रल्दे ने जस्स से का पुकार ॥ 
परोके न रटियो चम च्रारध क दशो दे जानमे मार ॥ 
शरं कादर ठम सृमाकी चोर शास्शा को दीजो नाय ॥ 
य जाय कष्य. उष रश ६ पाथ चा उदयचम्द्‌ शाय॑ 
जिन्दा बताया जौ उल्‌ कते कोद्र दीच देऊ पिलवाय ॥ 
हाय जोडङर जर्लादों ने नर श्रद्से दे कष्टा छनाय ॥ 
हम्‌ जाकर क्च द चरद्द ते उदद् मने डला सर ॥ 
पा कट्‌ कर हप खगा द आस की द नजर गुनार॥ 
उतर बेरे से सीचे इश्रा वेम वच्छसम्‌ की लाल ॥ 
मरली कौली नर सदल छी जिसका कक्ष जाय न दाल ॥ 
क्षय हयङदडी एव म वेड गते ॐ तोक दिया करबाय ॥ । 

नौरौफिंश्चे कशवाया कनि चप दई कखवाय ॥ 


५. द कन 
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बोलला मलबे फिर कदल सेमे मध्या का लेक बलाय ॥ 
नोनघी बातों पर विगदधी रै हमको हाल देशो वतलाय ॥ 


उदल का मल्लखान से एब हाल कहना 
इतनी बात खनी पलसे कौ शे रो करे उदुयदन्द्‌ राय ॥ 
सहानि गया था यै गंगानी सद्म गया हन्धलती रय्‌॥ 
नाजनिड्बागङ्खा मँ याषर्ती्मे गया पमाय॥ 
नाल्ल डाल दिये मंगानी य जव नर्द भिला हन्दल्ीराय ॥ | 
तके डरो मे वषं देखा कदं नरी मिला इन्दलष्षी सय ॥ 
सव रार्जोके दोसे देखे सङ्ग पं लिथा धन्देला राय ॥ 
नाजानिदुशणनमे पराया धश्टी मं गया समाय्‌॥ 
सारौ गंगामंद्रृडाहे सारे जंगल लिए इ'डवाय॥ 
श्राकर्‌ चग खाट गिल ने तेरे बेटे षो डला मार॥ 
काट के गरदन व्च हृन्दल की उषे जान पे डला पार्‌ ॥ 
चगली राक्र मेर घास्हा से पहिला चह वक्षंमे नाय ॥ 
इकते पाटिल कै कने से यष्ट शत येद दी करवाय ॥ 
रहम न श्राया दै य्या शो जस्ला्षं को दिया पकाय ॥ 
शाय हयक्डी पौव म॑ बेडी गले म तोक द उलवाय्‌ ॥ 
नारनोफांप हरी हाथो मेनं चोप दह दुकषवाय॥ 
इतना पिव्दाया वषो से दहन ष्टी पन्जी दर उडाय॥ 
धरती लरजे यवर रजे उषश्रो लज चाहे इद्‌ नाय ॥ 
जेसी की दमारे संगमे कोई दुशम्रन की करता नाय ॥ 
मेनापुटदेखु चराद्य ङा श्रपना उपे दिखा नाय ॥ 

मेरे लेसे धास्दा मर गया उत्कर नने उदयचन्द्‌ राय ॥ 
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नीता ना नाङ्ञ मोषे को जव क्क मेर पार वताय ॥ 
राज उतर्गया मेरी किस्मत से करल कृ फकीरी जाय ॥ | - 
मिलते मिलले सिस्से बाले जने फेर मिल यानाय।॥ 
नहीं मरोपा व सदल का जिन्दा रवे यापर नाय॥ 
इतनी स॒नकर श्रव उदल से फिर मलस ने कदा घनाय ॥ 
हमने तो जाना सुरवीर हो कायर हए बनाफल राय ॥ 
हेष बातों को मत बोलो दुमकोनेवा देता नाय॥ 
वह सारे मोहे का मालिक दै उका करे सामना नाय ॥ 
नटी परेषा ह्मे छह उषा वाहे जानसेदे मश्वाय॥ 
बेशक रंज हृषा धाखा छे ह्योया गथा हदली शय ॥ 
। घवशवे दिवल्ला बाले महया मेर उदयचन्द्‌ राय ॥ 
मो्वे की नगद वां तिरा दै ठभ गदी पर देऊ विय 
पहला की जगह गजमोतिन तेरी ब्वातिर एर बनाय ॥ 
दैठेराजकरो सतिश्वे में वमो कोन पड़ी परवाय॥ 
क्या की मरणया सिसे बाला या मरगरै पहलदे नार ॥ 
क्या कदी मरगयां तल्ला शद्यद या कदी रूठगया करतार ॥ 
क्यो घवरावे पने दिल मेँ सल खनले दयन लगाय ॥ 
चार विलायत मेँ हृ ह्रगा जशं कष्ट मिले हन्दलक्ती राय ॥ 
नोन से दुशमन के पावेगा उपक्र डालु- खोजन मिराय ॥ 
जान से मारू उस राजाको ध्रौर हृन्दल को लालरलिवाय्‌ 
इतनी घुनकर छऊदल बोला महया सुनते कान लमाय ॥ 
जो मँ ना गद सिरे को मेरौ विगड श्रानसी जाय ॥ 
नील का दीका लगे हमारे जीते जन्‌ भिटेगा नाय ॥ 
इस दिन नागा मोदये को जिस दिनि मिले इन्दलष्ीरय 


` अप्वा कन्वी = लारीवादली दिल्ती-६ 

जिन्दा रहा भरान्‌ मिमां महया मेरे वीर्‌ मलघान ॥ | 
ध्रव मै जा गुरु श्रमरा पर निक्ष पवते पर स्थान ॥ 
| सुनकर पलखे रोया श्रांसू पह जर्मी पर जाय ॥ | 
श्रवत्‌ जादे परदेशं को मेशै एकु मानता नाय्‌॥ 
मौवा होडा नर उदल ने संम मे लिया नवल बोहान्‌ ॥ 
पुरी श्रयौष्या रघुवर कोड लंदन हौड गये बलवान ॥ 
रोई कोशा श्वयोध्या मँ जिक्ष दिनि सम भये वनवास ॥ 
एते दी रेया सिरे बाला शरोर ज्दल की दोडी श्रास॥ 
वहतस्ता समरफाया मलस ने उद एक मानता नाय्‌ ॥ 
चलते वक्त कशा मखे ने भहया दरो उद्यदन्द्‌ राय ॥ 
नो कटी पिर नाय पश्देशो ष्म एर्‌ दीनो षवश रय 
रात दिना का धावा करक मलस वकं पर पर्वे जाय ॥ 
म्रलखे चला गया रमे को च्रपनी करी कवष्टरी नाय ॥ 
| उदल चलदिया गुर शरम पर चोर नौले फो सङ्ग लिवाय 


जल्लादों का हिरनों कौ अखं निकाल कर 
आल्हा को देना 














करी सलाह श्रव नरलादो ने घोर आपकर का चुनाय ॥ 
क्या मुह सेकर मोदे जवि प्या श्रा षो द प्डाय ॥ | 
श्रव तुम मारो दो शिरनोको उनद्धी श्रि लेशो निकाल ॥ | 
सगावेरलेश्रो वेले में जिनकी श्रांसे शेव लाल॥ | 
जाकर ननर करो चाकी जो द्व जाय व॒म्हारी नान | 

मरा वतादो तुम दोनों सरो अदल शौर नवल . वोन ॥ 


जतम “जज कक 
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| पकड लिए जस्लादं ने श्रौ सनं को डाला पार ॥ 
श्रा कादूली रै दोनों क चनौर चले को हए तहयार ॥ 
| चल दिये कंजर अव वेले से ` द्रौ पोष्ये ओ पचे जाय ॥ 
| जहा दरार लगा चराद््ः क! दासिल हये च्छं पर जाय ॥ 
पाचि कदम से करी सलामी श्रागे शीश नवाया जायु ॥ 
| श्रं फां कर जसलादौ ने रागे धर कनपल रोय ॥ 
` | बोलते कंजर ्रव॒वङ्गले म श्रीर्‌ श्रार्टा से कक्ष सनाय ॥ 
जोह हवम मिला चा हमको उसक्मो हमने दिवा बनाय ॥ 
हमने मारा उने जानसे दोनों छ दिया खोज मियय ॥ 
कर सलाम श्रारंहा ओ चलं दिये अपने धरकी छस्त लभाय्‌ 
परास्‌ देखलीं जब दोनो कौ आदद भिरा धरन पर जाय 
फटना एना वरन भरती चव कै तुशे जास समाय ॥ 
कैक पता शरयोष्या मे जितत दिनि राम गये वनवास ॥ 
रसे दी उदल को मखाकर श्राद्धं हो भया बहत उदाष् ॥ 
पडा शोकं सारे रेगले मर चारा बहत रहा पद्धताय ॥ 
बेटा खप शया दरिदार म छदल यने दिया मरषाय॥ 
, कदल मया को मरवाकः श्रार् बहुत रहा चराय ॥ 
चल्ञ पड़ा श्रार्ा अरव वंगले ते धा पडा पषटलर्मे जाय ॥ 
 गढबड़ मच मह मिवः म श्रव छोर नही रशा सर्वर ॥ 
वन्द्‌ कच्टी हृ चारा की सूना पडा वर्ष दरार ॥ 
निन चगल म॑ फर्श विदे ये उन प्रर गश्द व्यम खाय ॥ 
निन उरनं पर दाप ची थी उन्‌ प्रक रटे सन्डलय ॥ 
खाली बंगला पद्या श्रारछा क्स नो सरदार दीष्ठता नाय ॥ 
सयत कोस रदी भारा को शरदा ९ ~ ---- कोस रदी श्राा को आर तेय बुर टे जाय॥ 
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तदे कद्र नर उदल थापे जान से दिया माय ५ 
श्ल कदल प्रदे से श्रव कोटे वात परता नाय ॥ 
रध्यतसे शीर मेधिक ले सै चम उदयचन्द्‌ सय ॥ 


होढ भि मवट रयत चली छरौर बो वसी विदेशो नाय ॥ 





महिला भूप ख भिमाबट मे पहुंचना 
जव यद वर्‌ हृ माहिल को चअार्श पू म्ल म जाय 
सूनीगद्यीदे अररक्षकौषेता दाव परिलेभा नाय॥ 
चल पहा मिल्‌ भ्रव उरियिल ते भिफावट मे पवा जाय 
छली शी शे जव देखा ल पेट-म ` जाय 
दोला माषिलल दलकारे पे भव उम घुनलो कन लगाय ॥ 
रब तुम चते जाथो कारको मोदी पंडित को लाोड्लाय 
य मन पानी इलकरे क ओर दिदे मं गई . ठमाय्‌ ॥ 
कूद साँदनी पुर्‌ देया प्रौर काशी की पकदी राय ॥ 
बल बवल छर्‌ चली सांडनी तसवे श्र सगे है नाय ॥ 
एक रात्‌ दिन की मन्जिल त्र च काशी मे पर्हवा जाय ॥ 
दि पृचतादै काशीरमे पोती ५न्हित देश्रो वताय ॥ 
देखी सुरत ज॒ पन्डित _ कं हराकारे ने कषा घनाय ॥ 
तद्द कुयाया दे मिस ने अव उम चसो मरे साय ॥ 
फल्‌ के पन्डित गश््ग होधया दसकारे की सुनकर बात ॥ 
बहत दिनों म्‌ रोजी - जागी हमको माय रष्टा इसाय ॥ 
 । मपट के कपर को पना है श्राषन पूना चै उगय ॥ 
स्वक बाध ददै पन्डित ने छपर पत्रा वशा जमाय॥ 
चोय भरो तेजसे भोर भी सिप स्म+ 












लहै सुमश्नी खात की जिष्मे जपे रमक नाम॥ 
कृद सांडनी पर चट्‌ वेड जिका नाप है पोतीराम॥ 
रात दिना की दोह श्रप प भिमो मे पर्हैवा जाय॥ 
उतर सांडनी से नीचे हृश्रा योर पलों मँ पए्॑वा जाय ॥ 
 (-पंलागन जव कैरी पारिलने पंडित रेगया शीश चाय ॥ 
चौकी डाल द्र मालिने शोर लीन दिया विहवाय ॥ 
हाथ जोढकर पहिल बोला पएण्डितनीं का सेढ बलाय ॥ 
` | खोल पत्तर हयार पहूरत श्च्छी घडियां दौ उतलाय ॥ 
नित्त दिन वै मँ गही पर मेरा शन यष्ंश्े जाय ॥ 
खट्का भारीथा उलो दाद्ाने दिया मियय ॥ 
यह पन मानी नब पन्डित के प्रां हाथमे लिया उभय ॥ 
प्ले पन्ने को छोडाहे दीप्र चौथा देषा जाय॥ 
प्रश्वनी भरनी इतिक रोष्टिनी मून नत्तत्र पर्वा प्राय ॥ 
सोच सममकर पंडित बोला च्रब तम घनो म्टलिया राय 
चः सात महीने ठम पर मारी यह मेँ दमस कहं खनाय ॥ 
जो तुम गे तस्त के ऊपर फिर वैरी जान बचेभी नाय ॥ 
मेरी ज्योतिष ग य दीसखे कदल श्रमी मरं है नाय॥ 
कोरे दिना के भव धरते म उदल यकं पर पचे चाय ॥ 
तुमको र्ना भारी शोनाय जो चा भया उदुयचन्द राय ॥ 
यह गदी तो सजे च्रद्ाको घोरं ङिक्ती के बकी नाय 
इतनी खनकर मिह जलगयः गुस्सा यरा बदन मेँ नाय 
एषी बानी को पत बहे योतु मको रा कहकाय ॥ 
उठकर माल चलः चागे को शौर पंडित १२ पर्वा श्राय 
चोकी संव ल माध्लि ने पन्डित भिस नीं पर जाय ॥ 


खगरवाल इडिषो र सगव इल-९ ` लर्गिवावली दिस्ली-६ । ` 


[र 


| तकं मानी मिह न पन्डित बहत ९) सम्माय ॥ 
पाहि चहं दिया ई भल रो श्प म पर्वा जय 















प्राहिद का आल्डय के त्त प्र 
वटः कर्‌ हुवंमं चलानी | 


पाहिल बैठ मय्‌। गही पर्‌ श्रपना श्रमं दिया विर्लाय ॥ 
डाल जरीवे मिसतोदी त _ एन पमाथश ली कसवाय | 
देख निकासी भिमुवट क्म माहिल भाय उवे मल्ल ॥ 
पुख्व न्ड माद्धिलने बि लिका ङश लाय ना हालत ॥ 
दोरा कर बाधा रयत एर दोय दिया मूल लगाव 
श्राधी चोतती षर पर बयि श्रौर उन्ड मरे महलिया राय ॥ 
नो को पानी मरे छएषर उत पर इन्ड दिया केशवाय ॥ 
हकले उदल कै परे से य गत करी प्रहलिया सय ॥ | 
हाथी -पतसावत्‌ स्कं देवे खाद बाग मं जाय ॥ 
रसवदुल पोषा सदलं 5 ठं एर १८ रद लदवाय ॥ 


आद आह वशश मर दोर भ्रव कोई घीर्‌ वधया नाय ॥ 


` उदर च्छ गुरू असर्‌ क्रे पाप जाना 
यहा कौ बात को चा रोषा चब उल का घनो यान्‌ 
दोना चल दिए बाति द्श्ते गुरू च्रमरा का कुरे ष्यान्‌ ॥ 
दिन कों चयते रात्‌ द उं उदय च्रौर्‌ नवय वौदहानं ॥ 
कृ रोज के चच शर्ते मे कवरी बन्‌ मँ पचे चान ॥ 
यषटले बन क पीवे छोड़ा दरे कन भे पैव जाय ॥ 
-| तीसरे बन म जव वह पष्ुवे दालियं इए गुह गुरु पर्‌ जाय ॥ 
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, बारह दुकंडी कँ परेत पर वेय तपे रनर गुश््याल ॥ 
:जषं पर-पृनी थौ भ्रपराः फो उदल पैव गया .वव्छल ॥ 
दथ जोढृकरर दौ परिकमा शोर वरश्नो मे शीश निवाय ॥ 
| "एक गं से ख्या उदयचन्द्‌ . गुरवा पलक खोलता नाय ॥ 
1 एक दिनि वीता. दो दिन पीते तीक्रादिन नव पर्हत्रानाय ॥ 
पलक खोल के. श्रमरा देसे सामने खडा . उद्यचन्द राय ॥ 
|*बोला थप जव जदल मे वेध मेरे. उदयचन्द राय ॥ 
| कौन -हयदे पर धाएष्यो इमणो हाल. देशो वतलाय ॥ 
ओक उदल जब बोला है मेँ गुरा का .. सेक बलाय ॥ 
|: वक्त वनाफ़ल ९ धालिष दे सो सो कोप पुरा नाय ॥ 
नहाने गयाथामें गंगान शृङ्गम गया हन्दलपीः शय।॥ 
|नानजनेद्वा गंगार्म या दुशमनने मारा जाय॥ 
| जातत बल्ल दिया शरी गमाम सव राजो के देष्ठा जाय ॥ 
ध्रव तक इन्द्‌ल न मिलादे हमको पएरतालगा कर्दीनाय ॥ 
ठम पतालगादोमेरेषेटे का जिदा शुन मूलुगा नाय॥ 
इतनी सुनकर नर उदल से रपरा गयां सनाका सखाय ॥ 
नीचे का द्र नवे रह मया उपरे गया रम उसय॥ 
नोकर नर्ही हमें मोष्वेकाना जागीर दह वतलाय॥ 
बारह महीने प्ररे हो जायं द्वी तेरी शह मिटेहेनाय॥ 
यक प्र ल्ग नी ष्टहे जो मँ उपशटो टू पकडाय॥ 
इतनी बात एनौ उदलल ने गुरु च्रपरासे कडा सनाय ॥ 
पेषी बानीको मत्ओललो दछमकोनेवा देती नाय) 
सोमो इर अदल समये दमया एक मानता नाय | 
लहै कटरीदहै उह गरदन छउपर्‌ वयै जमाय॥ 


भ 
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बोला संदल नब -श्रषरा से गुसा घुनले दान लगाव ॥ 
नात्‌ रामराम का महया रजे कस्म दमारा नाय ॥ 
जो लिसदिया नारायणुने उसको मेः स्के कोह नाय ॥ 
ह्या क्गा मेँ पूती परतेरा नोग.भग हो नाय ॥ 
मरता देखा, नब उदल को शमर यका बराबर चान्‌ ॥ 
हाय पक लिया दै उदल का उसे छातीसे लिया लमा ॥ 
वेशे पेठ श्व ध्नी पर मत प्रपने दिल म कराय ॥ | 
जक्ष पर वेसतेय दोगा उकषकीदृमा सक्र्‌ कराय ॥ 
दीन मुम्दरिया को षर ष्का सारी विद्या लहे बलाय ॥ 
चार वीर श्रमराने हटि एकसेवहुकर एक सिवाय.॥ 
दीर मोहम्मद को ललकार थोर यह उषसे कहा घनाय ॥ 
वेद सोय गया ध्रारा का जिक्षका नप्‌ हन्दलप्ीं राय ॥ 
करो वलाश दभ वादनगद्े शरोर हन्दल को देष्लो जाय ॥ 
जोन से ग म हन्दल होवे महो चाकर -दो बतलाय ॥ 


 बौेकाइन्दल की तलाश मे जाना 


| यह मन मान गह वीरोके शरोर दिरदे.मे गद समाय ॥ 
नल पड़े चारे कवरी वनसे भ्रमे देश देश म जाय॥ 
नाक्दी जिकर खना हन्दलका उत्का पताल कृर्हीनाय ॥ 
करा मग॒वरा जव वीये नं शरोर शाप्त मं का नाय ॥ 
जुलघु बीच गये परलो हग हन्दल दर्मेमिला कर्दीनाय ॥ 
क्या मुह लेकर थन हम नाये क्या गुरा से क नाव ॥ । 


| बीर पोदम्मदू नव ललकारा स्‌ वीरो से कहा घनाय ॥ 


(॥ 


बलक जतारा वारी रह गया उको मौ दम द नान्‌ + रह गया उप्तको भी ह्म देख नाय्‌ ॥ 




























वलस वलारं ङी ११  लश्है | 


कशके मशवरा सव वीरो ने वकी दी थव सरत लगाय ॥ 
कोर षीके शष च्रे मे पचे बलषठ बुहार नाय ॥ 


वीरो का बललखदुखारे मे पहुंचना 
` | नगरी साशैरमे देष्ठादै श्र दश्बार मे पदैव नाय॥ 
श्रामाप् राजाका देषा हन्दल कीं दीखता नाय ॥ 
फिर ह पर्व गये पष्लों मेँ नां पर रहे येमदे नार ॥ 
चोपड खिल री है पदलेमिं मोर्की शोरहौ कडामषटमार ॥ 
एक्‌ तरफ पेटी हरनन्दन की धसर तरफ हन्दलपी राय ॥ 
पिजरा लटक रश सदी पर ङ तारीफ करीना नाय॥ 
चार तस्फसे चारे पचे श्रोर वह लगे वरावर नाय॥ 
पला वीर वां पर बोला शरोर ध्रापस में कक खनाय ॥ | 
यह दीस वेट किसी कंगले का यह श्राराका दीखे नाय ॥ 
दूर बीर कदे ध्रोशें से ष्या तेरी ध्रकल गर बीराय॥ 
क्यात्‌ धा पे थ्न्धादै स्या परे श्राज दीखता नाय ॥। 
 |वेदैये नर ्राद्हाषा निष्का नाम हन्दलसी राय ॥ | 
तीषय बीर वक्षं उर बोला श्रव स्यां रय्ी देर लगाय॥ 
जटी खबर करो श्रमरा पर ना कीं मरे उदयचन्द्‌ राय ॥ 
वीर मो्म्भदा जब ललकार च्रोर वीं पे कदा पुकार ॥ | 
यह नोगीं भिलपिला की चेली जिसपर विया वे॒म्मार ॥ 
बारद कोस तङ्‌ यषां नाह है स्या मानस की पार वप्ताय॥ | 
_ | काम बनयेगा यहां ्रमरा श्रौर छिस के उसका नाय॥ 
गलियां देषो वम नगरी की श्रपने दाव लगाश्रो जाय ॥ । 
गलो गली म रिरि भ्रमते नके बन्दी देखी जाय॥ 


1 


त छुरीवावली दिर्ली- 
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मेद माव नगरी का सेकरच्ोर वो उड़े पवनम्‌ जाय ॥ 
कोर घडी के रष श्रते पे गुरु श्रमरापर ए्ैचे जाय ॥ 


क्न 


वीरो का इन्द कौ खबर लाकर 
गरू अमरा को देना 


बोला च्रमरा हे वीयं से मोदम्मदा वीर से का घुनाय॥ 
कोने गद पतां लगाया चौर कं मिला हृन्दलपीराय ॥ 
जव उ बोला वीर माह्मदा गुरु ध्रमश से कदा सनाय ॥ 
पव देशों म इमने दा हमश्चे पत्ता लगा करी नाय ॥ 
डकृनावे्धहैरानाङ्ी जिक्तपर विद्या वेयुम्पार ॥ 
धेर के पिजरे में रक्छादे हन्दल तोता दिया बनाय ॥ 
जव जी वाहे मर्दं बनले घोर फिर तोतादेदै बनाय्‌ ॥| 
पात कोठरी मं रकरै वाटर कदम धरन दे नाय ॥ 

जव्‌ य हाल सुना उदल नं नंगी ली तलवार उदय ॥ | 
रदे मक्षक सुनडन्ड क च्रौर खुश श्रा उदयचन्द्‌ सय ॥ 
मे देखा हरनन्दन को केसे - क्ये भमेला राय॥ 
जिनरोर्गोकोमंँद्हयथासो दाताने दिया क्नाय॥| 
वाद्‌ क बद्गलां दरनन्दन फा पक्छा ताल द उनवाय ॥ 
यह गत क्रदूगा कृट्फक जंसं वरी भूम पर नाय॥| 
मरली कौली नव श्रमराने ओौर हाती से लिया लाय ॥ | 
गरमकीबाता शो मत वाते पद्वनी रहमी नायं॥| 
गरम किया था लक्रापतने लका मिली गरद्मे नाय ॥ | 
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| एक दिन गरम क्रिया सागर ने जस लागेकोष पीतानाय॥ 

| मूढ मारकर तुम म्र जाध्रो प न्दी चिल्ले इन्दयप्तीराय॥ 
चार दिनातो जोगी वनना उदल गलो पड मुडाय॥ 
जोगो रूप बना कर वां. से बलघ्ठ बारे पवो जय ॥ 
इ पर जवाब्‌ दिया उदय ने गुरू मरा से कहा सुनाय। 
क्था तेरे यष्ट दिस मे सूी ष्टमसे भीक र्ट मंमवाय॥ 

देदे श्नात्‌ ज्दसकों राजाका दः खोल भिय ॥ 
बोरा च्रारदा जव ललकाय शरोर उदय से कदा खुनाय ॥ 
छपर हेज नो दरनन्द को यषां पर उदल प्रहवा भाय 
हन्दस मर॒ जागा परसो म बाहर मरे उदयचन्द साय ॥ 
जिप् कारन को चुम यषां श्राये रेसे काम उने नाय ॥ 
काप की खातिर संकापत ने बाप गधे को लिथा बनाय ॥ 
उ गलौ द्बरदही पतर नीचे च्रपनी उ गली लेश्रो निकाय ॥ 
पहले देखो वरक् बघार फिर हन्दय को लाथोनिकाय ॥ 
नगरी देखो चम राजा कीं स्व गसियों को .देक्ला जय ॥ 
. शीश पहय रानी कादेषो जक्ष पर इन्दयसी राय ॥ 
छल कर पर्हैवे प्पापुर्‌ में जोधा दिया बाह्ली सा मार॥ 
पे दी दल चब करो वुमेवेड जोग वनो उदयचन्द्‌ राय ॥ 
इन्दल कारन मृड मुदाल) इसमें कद किगद़मा नाय ॥ 


{ 


मरा का उदल्त ओर नोते को 
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नोगी बनाकर बलखबुखारे भेजना 
चुच्ि पृ्रौरप्टर पडेदादी मूह् ददै बुन्डवाय। 
कान फा के युन्दरे डाले नोगीबना उदयचन्द्‌ एय ॥ 
वां लंगोग लियामून का षुन्दीलमी वरावरःनाय॥ 
एकतोवेयथारानाकाद्रूरे सूप दिया करतार ॥ 
मली मन्रुत नव सुनडन्डं धसे गोरे ्गर्मे गहे ममाय ॥ 
त्रान गुदद्िया को धोद ह निर्म ली तलवारदिपाय ॥ 
चीन मुन्दिरिया लह हाथर्मेनिपर्मे गर्वे राग मरहार॥ 
ले लिया उटवा गुह श्रमरा से जितम विद्या वेशुम्मार्‌॥ 
सो माग लिया उदलने गुरू भ्रमरा ने दिया उमय ॥ 
लै षमरनीष्क्त कीनो गरदनर्मे गै ' समाय ॥ 
सन कर दल जोगी हो गया नव नले ने कदा घुनाय॥ | 
लाल दुहा नारायण की स्मे पष्टदेवकी कलाय ॥| 
जिनके कड गुख्वा खव उनको सुव रब दिया सनाय ॥ | 
चारे छदल परो यष्षं पर उदल बलस दखारे जाय ॥ 
मे नष्टौ कदम र श्रागे को वाहे लाक धरो शतार ॥' 
इतनी नकर गुरू श्रमरा ने रिरि नोले से कश पुकार ॥ 
क्यो चबराये च्रपने दिल मेँ वुमको कोन पड़ी परवाय॥ 
पकड हाय नले युन्शी का उसे भरनी पर लिया विय ॥ | 
पहले मुडा उसके पतिर को खरघ्रना सादिया वनाय ॥ | 
भगवां रते को रवा क्र बह युन्शौ को दिया पनाय ॥ 
मोली दाल द्रे ङन्पेप्र्‌ सौदा दिया दाथ मृं नाय 
क हाये चिेटदे दिया एकमे दलम दई पकड़ाय ॥ 








५ वललडलारे की . † 
| गहः बनाया ह उ्दलको पन्थी चेला द्विया बनाय ॥ 
पला श्मशा जव उदल तमै बेटे का ले बलाय ॥ 
इ कनी तिरिया लघ बुलार पतक ैवुमकोले बकाय ॥ 
| ज्ञो करी धिर गये परदेषो मे रिरि इच गहे विकानानांय ॥ 
मूड मारकर तुम मर जा ग्रो हृन्दल वम मिलेगा नाय ॥ 
| किर यदह जाना गुर श्रमराने दलम सोच सोच र नाव | 
यह नही जाव बललबुलारे चाहे चलं दिन. शरोर रात ॥ 
बोलला , ्रमरा जव दलं ते मेदा नो मारो बात ॥ | 
उडन लढाठः पर तुप चः क वलख बुरे पर्हैवो जाय ॥ 
चद्‌ गये दोना भ्रव जद्दी से नले रोर उद्व सय ॥ 
गसि बन्द करी दोनों ने पर्वे लख ब॒सारे नाय ॥ 
श्राह लोल कर जव वं देखा नोलि रौ सुउदयचन्द राय ॥ 


































ङदल नोल का बलस बुखारे पहंचना 

-एक जोगी तपरा किनि पर्‌ शरीर वभियाके बीव मंमर॥ 
वृ जोगी भिलमिलाका चेला था नि्तपरं नाद्‌ -बेशुम्ारा। 
मुन्शी वै गया नूनी पर घोरे खडा उदयन राय्‌।। 
बोला उदल कव पुशी से श्रव तुम सुनल्लो कान लगाय ॥ |` 
तलब लभी है श्रव सुरी हमको त्रिलम दे्ो पिलिवाय ॥ 
हृतनी बात खनी मुन्शी ने चिलम शय मे ल उसय ॥ 


ना जोगी सेबोलाना छः ठससे कदा खनाय ॥ 
दे दिया विष है भूनीर्मे श्रगारी को लिया उडाय ॥ 
तोडश्रगारीको ए" ते मुशी ने विलम्‌ क ७ ध्री जमाय्‌ ॥ 


तोडश्रगारीको १९ 


च्रवाल धुकेडिपो ६ दारी ववल्ली दिस्लौ-+ |, 


ड ्ागाज जव वशं विषश्च जोगी श्रत खुलजनाय ॥ 
चुण्छरी सेर प्रनीर्मेते च्रार नले पर द मुषाय ॥ 
स्प वदल दियादपुन्शीका उपक सांप दिया बनाय] | 
यृ शत देस] जवं छद मे दिल मँ सया एनाष खाय ॥ 
ह्दल वस॒ मेरे मला मे यद्यं पर मरे नवल चीन ॥ 
च्रवके चुरी उम्‌ पर्‌ मारे यष्ट दोर्नोके मये पिरान ॥ |. 
किसको मेज" श्रव शिश्से ष मलषे प्र दे सवर कराय ॥ ` 
पुमो मना करा पलषे ने . मतना परदर्शो को नाय्‌ ॥ | 
एकना मानी दाय मलखे की दिस्त यक्षं पर प्री श्राय ॥ 
नीतेनालोह मोषवेकोपरेङ्धी कर कोते नाय॥ 
गुष्वा गुरा क कर रोवे - क्या धूली म॑ गया समाय ॥ 
कोल करार कि धूलौ रर क्या कदी ले गहै मोत गय ॥ 
विपत उम्र ममे दृूगा छव चरने मे करो सक्षय ॥. 
मिलना द्यतो परिल चेदेमे किर्या खाक वरोरे चराय ॥ 
खबरंहो गदं च्रमरा परश्ौर वीयँने दी पहँवाय॥ 
वेश हो गया वह षृनींमे भर्‌ विद्या को लिया बलाय ॥ 
जव ललकाश ह परान ष्या मुद्ध दरावर चाय ॥ 
दीर्‌ मोहम्पदा जव घ्रा प्हुवा थर थमरासे कहा घुनाय ॥ 
केसे याद पिया वीसेको क्ष्मद्ने दाल देध्ो वतलाय॥ 
बोला च्मरा जव वीशं से छव दुम घुनलो कान लमाय ॥ 
ऊदल शिर गया वलष्च बुश्ठारं रजा. हरनन्दन के जाय ॥ 
जस्थी जायो बल उडारं विद्या संगमे जाच्रो लिबाय॥ |. 
नो ङ काम पड़ उदल क सव षयो म देशो .वनाय्‌ ॥ 
दनक कात सनी गृस्ादोदीरक.. दिल मे गहै समाय ॥ | 
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| उदी मवानी-कले इर श्वी बो नोनी लह इलाय 
| बावन. भशं हपपन कलवा दारं इे डी नाय्‌॥ 
चली मकान दौराहे शी चागे जिन्न लेट दय्‌ ॥ 
दो.वार उंक्नी डे शोषः जिनकी दृ्टश॒त इत सिकाय॥ 
गली गली भे चली चलं थोर मतो दी नहीं शुम्पार ॥ 
-चली डंकनी चष धागे को जिनके दात निकल शदे वार ॥ 
चोदह सो वीर शुरू शरमश के पव स्यो फो ईइर्टे घुषाय ॥ 
बीर मोहम्मदा की गरं भँ भिरला शूर इदे टै नाय॥ 
रेषा दी कोपा वीर पोप क्ब विध क संय लिगाय॥ 
को घ्वी के छव श्वर्से म उष्ट्‌ ऊद्ल पर प्हैवा जाय 
फिर ललङाय वीर पोकस्पदा -ौर उदल से कक्षा सनाय ॥ 
कथो तू मह षया च्रमराष्े क्थ ना काक सह मनाय 
स्योना याद्‌ किया श्राराको जिकर चाप फतह श्ोजाय ॥ 
| इतनी बात समी उदृद् ने बीन पुष्दरिया दई उटाय ॥ 
बोली. विद्या जव लल्।री ओर उदल से कहा खुनाय ॥ 
जालो काप पडे खदूलङा इए षड प॑ देयं इनाय ॥ 
सोया फेर दिया एम्थी पर जिस पर शावा की खान ॥ 

रू बदल गया दै मुन्शी दाद हुमा नदह रौहान॥ 
नेसे मेडिया प्डेर्डर्य ची फडे श्योर खा जाय! 

पेषे दी छदल श्र, मण्य खर जेमी पर पहवा जय ॥ 

काट्‌ ऊन्डल्ी चद छले जोगी ददु निया कर्वयि | 

पोराफेर दिः जोभी पश्एारद ध्नी द उद्य}; 

जो ऋ्रसतदहै ग्रु श्रा मष्क व देषा इनाय ॥ 

गभो कनक दृ सो मद कगार र ष्‌] 
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वल ठार की गयिर्यो मे जोगी हक रमाह काय ॥ 
बीन पुच्दध्यिषेषूकाद जिषे विद्या राम वताय ॥ 
नोजो तिरिया हक खने हे कामन भूल कामको जाय्‌ ॥ 
च्‌ गहै तिरिया शटलम्डं पर शरोर छञ्जो पर दटी भराय ॥ 
को कोह सर है दली्जोमें श्रौर चोखट्से हाथ रयाय ॥ 
गुम्धः बन्ध गया द तिरि छा बरीचमं खड़ा वनाफुलसय्‌ ॥ 
कहै कोर तिरिया छनक्ो देषे छामन हशाथ मींड रदनाय्‌। 
कर्‌ रदी वार्ति सारी पिलकर चोर ध्रापप्त मे र्यं वताय्‌॥ 
कषे माता इनकी जौये ह्मे देखकर वे स्याल ॥ 
कैसे वाप दन्दो जिष्ने गोद दिलाया लाह्न॥ 
केसे कामनघर मेँनीषेनो संम ले स्याह कराय 
जिसदिन बालम नोगी होगए क्य्‌। ना मरी कग हाय ॥ 
कोर कोद वात करं श्राप में श्रौर हंस दके रदी वताय ॥ 
पसे पती हमारे होते उनका सङ्‌ कछोढती नाय ॥ 
कोनपी धरती में नन्मे जाने कषां लिया भ्रौतार्‌ ॥ 
मानष नायेयेना दी॑क्षिसी देव्दाके श्रोतार ॥ 
म्या व्याद्ीवेदी पग स्वारी वलम द्री मनाय॥ 
एक दो बुद्धया भ्रस्सी बरस कौ दतिं मीच मीच रश्टनाय ॥ 
तुम्हं बाला क्र दिया नारायक्‌ ने हवी चक्ल वराय ॥ 
क्या त॒म क्ख से अ्न्धोद्धे दिनर्मे वुष्हं दीखता नाय ॥ 
श्याम उरन घोर पृष्ठ निरियाला शानं स्रमाश्छीप्ी लाल ॥ 
गन भर्‌ क्रतां इन नोभिर्याशी यह नही ई जोयीके लाला 
दसि वैटेक्ष्मी कवरीके दन षर मोली सष्यर नाय ॥ 


~न प 


8 


बलकषबुलषारे कौ  बलबदुलरेकौ १६ ` लबा 


| जन्म.की पापनतु दीखे दै पापकी बति रही नाय ॥ 
षिपता पड़ी हमारे अपर नो दम यषां पर पचे प्राय ॥ 
| सुता पडगया देश हमार श्रोर पनियाषत पड़ गया काल ॥ 
. बाप हमारे हेम दोडकर बाली उमर मे कर गया काल ॥ 
नव से माता मेय राड हरं मे नोगीको दिथा परदाय ॥ 
| कान फाड़ कर पुन्दरे डाले मूड श्रपनेको लिया पु डाय ॥ 
जोगी भिलपिलाके हम चेले रार मंगलगिर ना पकदाय्‌॥ 
| श्राज र्मे हृष नगरी मे कलष्ो यक्षं श्ड्रगे नाय ॥ 
वदु गये जोग श्रषश्रागे को बाजारों मं पैव जाय॥ 
च्रच्छी जगृह देष मन्डी में वटं पर धूनी दहै ल्गाय्‌ ॥ 
बीन पुन्दरियाको एका हे मोनी सन्तर दिया मुकय ॥ 
नितने बेटे सहकारो के सथ पर मोहनी दई विगय॥ 
बोले बेटे सहृरारोके शरोर नोगियो से क्श खनाय्‌ ॥ 
जोदुम भूखे दों मारले के हक्डे संग लेश्रो भरवाय॥ 
जो तुमो मूके व्या के ठमको डोले दें मंगवाय॥ 
नो महो भूकरे धूनी फे यक्षांपर धरनी डं लगवाय॥ 
सीर खांड के भोजन नीमोयेदही हमारी हे श्रश्दाप्त॥ 
चार पष्टीने व॒ चोमासे नोगी रक्षे हमारे पत्त॥ 
किसी बातके मना मूके बीन मुद्दिरिया दश्चो उनाय॥ 
नाषोदिपो से बोले वालि गुरू चरमरा कोरे मनाय॥ 
वदां से जोगी बदे च्रगाड़ी चन्दन चोकम पहुचे जाय ॥ 
छवके घोरं जब वह परहैवे नां पर सखिः पडी दिखाय ॥ 
पून लमा कर ङँ क घोरे थरगनी चेतन दी {कसाय ॥ 
। रण्डी जगृह षेठने वाले जिन पर अगन्‌ न फेली नाय ॥ 
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वन पुन्द्धियारो धर्षन रम्‌ दंती दिषु इड्याय ॥ 


नंगली नागव्ेको मोक्ष दै पलों मोदी एदुमनी जाय ॥ 


रिशा मोद लैः पनषटट कौ बीन बुन्दरिया दई जाय ॥ 
को$ को$ काप रदी ववेमं कोट चधवर में रदी लटकाय॥ 
कोट को पेटी प्नखड पर षर्‌ षी खवर शी इद्‌ नाय ॥ 


लरला श्च गू छान युन्दश्यिा किकी नेदिये दशल जाय ॥ 


हल देखकर उन नोनि वादी लाट म्ल को जाय ॥ 
वादी पव गहै म्ला मे ध्रार्‌ रानी से ठा घुनाय॥ 


वारी ओर रा हरनन्दन दी 
रानो कँ ग्द 


हाय जोड र बद बोली मेश तकर माफ़ हो जाय ॥ 


नेसे जोगी चायेङ्वे परए तीन दुम नाय ॥ 
क्या तो शिगजी यहापर रागये जिनक संग नादिया नाय॥ 
या कदं श्रा गये घयोध्या वाघ राजा रामचन्द्र सधुराय ॥ 
एषे दीषे दै धूनी पर जिनकी जोतन केली जाय॥ 
दशेन केरले जो जभियोके उसका जन्पघुफल ह्ये जाय ॥ 
धर पर च्राएनाय न दने बाहर वाप्वी पृजनेनाय 
इतनी दात उनी सनीने फिर वादी से कष्या खनाय॥ 
प्रवतुप चलीजाभो धरूनीपर घौर नोगि्योकोलागो बलाय ॥ 
कोन च्रखडक नोरी हम भी उनको दें जाय ॥ 
चत्त पदी बंदी शीशमदलसे छोशपूनी पर पूर्वी जाय ॥ 


द्द इलाया ह बदर्लो मँ सनो दमगो रौ इवाय॥ | 





# 
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~+ 


जोगी प्रा भये दरवाजे प प्रूनी बार दै लसा 


हम तुमचेली एक गुरूष्ी विर्वा षको दहै इतयं ॥ | 


मेँमुश्क वांषकरदोनों की तेरी नजर - गुजर ल्वाय ॥ 


. कोरे कोह नारद कोई ययरह किसी कीस दरस गात्त॥ 
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बलसदषार की १०६ स्ट 


मपट के दट चछवं धूनी भे माथे लिथा शिन्दूट चह्मये ५ 
वतिं करते चते श्रापप्त सँ ्रोर.पलों मपे जाय ॥ 
बोलौ वादी ज पलों रं घोर रानीसे इष्ा छना 










बाली रानी रनन्दन.ष्ी छोर गो सै दषा उनाय्‌ ॥ 


यह दीस सपेरे गले के भेषऱ्वीयरी लिका उराय॥ 
बेटे दीखे भानमती के जोभी बनकर पहुचे य ॥ | 
जोगे जोगी ये छृषए से दज्क कद्‌ लेग्रो करदाय॥ 
डन्ड सीव द्र हन दोनों के मेरी नजर गुजाशे जाय ॥ 
इतनी सुनकर बादी बलौ चोर सनीसे कषा घनाय ॥ 
ष्यात्‌ पारे उन्हं जान षे उनक्छ खर्छ देढ' मियय ॥ 


सोच समक कर फिर रनीने प्रर ओंदी से छष्टा छनाय्‌। 


छव सख्यां शे इलन्‌ 
जितनी प्र दै समीकी सद ददिर्यो साश्रो बलाय ॥ 
नव सव तिशियां इ छदी फिर सया ने केषा घनाय ॥ 
दर्शन कर श्चाच्रो जोगी के जद ठम वलो रमार साथ 


किसीके गौनेके दिन घागये किसीकःा व्याह हा हे ताय 
दो चार उदधि स्फी वरस छा निवपर उस्‌ च ठेठ लाय 
केश खोल धियि शेमनने श्रौर सरो हिया उढाद। 
कोर पीके व चरसेमेंवो नोभिये पर पर्दी याय) 
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कीर तो हार्थो नोड़द द शद लदाय्‌ | 
को कोर रा मलेधनीदधी चद तुए चन्दन ठय दथाय॥ 
बोललीषोभन जव नोगिर्याद् वं उप छुयलो स्र लय ॥ 
कृशंसे धये कका जायोगे यदं प्‌ क पैव य्‌ ॥ 
कोन दरदिपर श्रयिष्ये श्छ द्वलल देष्टः ठ्दल्ष्‌ ॥ |. 
[ना वह नोगी कोते वासिना ऊह द्विष र ख्ट् इुनाय्‌ ॥ 
चप ध्रौर्‌ वापभूनी परश्2ै चषती सह्वा रहं धुवाय। 
नल कर्‌ घोमन रपट द्य ग गुरा भह ददन ईद नाय ॥ 
बंदी एषो इनके त्म्ये सोल) उड देको उड्ाय्‌ ॥ 
खबरे कर॒ दी वगते चार्‌ मनपत ढो लाश इहाय ॥ 
दण्ड साच कर इन नोगयां कृ इनस्य कद्‌ इश इश्दाय्‌ ॥ 
सुन खन वाति चव घोमन की उदल यद रेह र्य जाय।॥ 
कषट्ना पानी दै मोदे कानिन प्र बातन द्धी जाय) 
वेग दहो गया वह धूनीपे शरोर कटे द्धिया च्यव ॥ 
र्ट्यत्‌ रदनेकोना प्राया च्छं जगोर मामत चाष ॥ 
वर्यो वक्वाद्‌ करे धूनी पर पपन है शतायु खाय ॥ 
नोगी लये पतना रष्टियो ना कछ तिला दहै चय ॥ 
लेस तिरियां ठम दीष्धो द जल ना पठ इष्ड लाय ॥ 
इतनी सनक कोपन जलमहं ज्यौ वार्दयं शार लजजाय्‌ ॥ 
पद्‌ पट्‌ षरसोको मायदै घर उद ए ददै बलाय ॥ 
मुश्क बन्धरर जव ज्दल छ माला श्वं पटद ए्नाय्‌ ॥ 
नीम निकल गहै दे बटर को षु से नष्तं श्छ क्डाय्‌ ॥ 
देष के दालद नर उदल दै बन्धौ यय उच्छा बय! 
इन्दल खप गया अष्‌ महलग चोर ध्र्वीदर उद्यचन्दशय ॥ 


~~----~------~-~------------------------------------ ~~~ 


वलदबर.2 , ९०३ लडह 


छ्वनजो सरस तः फार दीनो एक्‌ चेमा नाय 
यम्रेनी से दोण दृन्शौ दरौरण्छतो्चे रहा वताय ॥ 
क्या तू गृहा शुरू. चथ छोट देवको दिया विप्राय ॥ 
पयो ता शह रे इषा श चिष्शचे नाप एवह होजाय ॥ 
करान भन उदूदके एइ ग शोर दुरगेको लिया मनाय ॥ 
सुपर षष्ठे जभद्प्वा का दष्टने षठ कालका माय॥ 
पनिया देवे लय सुष्य है शुरू च्रपराक्ा ध्यान लमाय ॥ 
मह्य! यारा छ सुरा है जिक्तके साम एतष्ट हो जनाय ॥ 
ट्य विया जद छश की छोर दह शुक्तौ वटावर श्राय ॥ 
सम्पलो सष्थलौ हिद दाते वधको कोन पडी परवाय ॥ 
नोः इष्ठ प हम साड वष ष कर तम्रा जाय ॥ 
पुश्के खुल शृ है सट छी बुष का सुन दष्द्‌ होनाय्‌ ॥ 
देश शो, धश उह दूनी दे बीन पुन्दस्यिः लहै उगय॥ 
दीन सुन्दरि घर रक पोष्टनी पन््रर दिया भुकायं ॥ 
एोध फेर हिया धूत पर शुरू अभ्रा की च्रान लगाय॥ 
धरदी रोषौ शठ चण्डी क्ती छर्‌ म्ड दिया दिटलाय ॥ 
नोडा. लोड विथः श्लौ छल उक्ठके ददन में गया समाय ॥ 
लोदी सष्ठायन चरा की चोर उष वेट जीम पर जाय ॥ 
ये गत षो ठ चदे फोमन्‌ ङी नंगी दहो महै पदमनी नार॥ 
कपड पङ दि प्येपट ने क्षिरष्मी नरौ धरी उतार ॥ 
भर थर भुश्वी ख्वं रेदेष्ीषर के उपर रष्टी उड्मय॥ 
कही ङ्य रै दरु लैस लिपट ततक्या जाय॥ 
मुक्तियां पं द्दद्श्साः दे ष्ट कापर र प्रती नार्य ॥ 
शन के शनि द ढल चे द चरो द्विया भिराष॥ 


त, सोत गि क त म न 


< 


जार कल्के २०५ तरन्सी हलं ९ ` 
ना जाना दय कैलाश शंकर श्राप दी प चाय ॥ 
जोयी जये तुपना दषे षरं सिद्ध कम टु याय॥ 
शदो वस्श दो दुम ोपनश्मो इषद्ध हता पफ श्ेजाय ॥ 
विद्या रसलु्रल््खदल रे शेपर अई-देश्न पं कय ॥ 
मपर कै कपडो को पहना है शोर नोरी पे फा घनाय ॥ |. 
देगा छवा इ गी पानो क चोर प्रलयो के वन्द्‌ लमाय॥ 
चौकी डाल मलियाशिर की साला जते दिना चौर रात्‌ ॥ 
मोजन खायो षर्‌ खांडके दमे कँ पस एी बात ॥ 
ततरिदारी ँद्ानिर्‌ हेश क्रू वुम्हायै त्रान ॥| 
प्रोरवातषीमे ना मृङ्ी बीन प्रन्दरिथा देगो नाय ॥ 
ननी सुनद्र उद्रल रेल्ला छर धोमन से ढदी ये बात ॥ 
जात कपीनां क नष्ट लङ्क नो हम्‌ चलं वम्र तात ॥ 
पूरे गरूके दम चेते द नीचपे दाद करैः हमारे साथ ॥ 
घर चर मात्र ष्र्‌ व्वा दश्शन क्रे हमारा धराय 
जोष्टमट्हरे हस नमरीमेजोग दमायमभंगृदो नाय॥ 
सार स्वाद क नही मुकु मसे दाला मूहप्रूडाय्‌ ॥ 
म्याद्‌ गहै क यदी सृके तिरियां ष्म मावतीनाय॥ 
पहर ध्रगरफो क नदी मूक घर्‌ की वना ध्माग नाय॥ 
सेरचूनक्षयमूके देनोदेपेद द्धी श्ण बुसाय ॥ 
दक्षता पानी स्पता जोगी जो यस्क गद्‌हो नाय ॥ 
प्रान रहुगे हम नमर छन को यषां वदरो नाय॥ 
प्ये गुरूके हमला चेले ष श्येतसे मिः नाध ॥ 
गष षतादे श्य ह्यना का वषं पर च्रल्लद्ध नमां जाय ॥ 
एक श्ट वटव से केषी च्छम्‌ नोगी पने छा द्ुनाप्‌ # 
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| बाषला' कर्दिया नाशायशने क्यो वेर सक्लगहं बराथ 
जितना खश्वा हो धूनी ए शपने एद्‌ से द्‌ पड्दाय्‌ |! 
। जह्यां रनषासो छो य यँ उसको टू वताय ॥ 
|-इ'कनी बेटी इश्नन्दसं दी जिह पर जह दहतं ह्िगायं 

|एक दिन शैवो दरिद्र को छोर गा पर पवी नाय ॥ 
| हिसा राजक ए सल्ड को उल्ल पिच्छं ला हिष्य ॥ 
सात्त कोरी श््छेषै बाहर कदम धरत दे नाय ॥ 
जव जी चदे मश्द्‌- बनाते श्रौ किशितोतदेदै इनाय ॥ 
पो दी वे ङ्िष्ठी रंडछा गाधो किषठी दमाता हाद ॥ 
ठः मीने पे पड कैर्‌ व उद्ना एकको उत षलाल् ॥ 
इतनी बात सुनी सहल मे षस च्म नदीं हयाय ॥ 
नोले मुन्शी को लाश चद दम उनले श्न ल्य ॥ 
निप फछाशम फ पूष षुडायावो दताने दिया दनाय्‌ ॥ 
क्रो तहथास छव पेल श नक्च॑पर धिय इन्दलष्ी सर्‌ ॥ 
चल पड दों चब श्रणिषो तिरिणां हट पर्येके जाय ॥ 
वलस बुष्ठारे को पलियां जोगी हॐ लय जाय ॥ 















उदलं का लोगियों करूपे रानी 
पमा के सहं सं लाना ` 


नहह पर पल्‌ बना पेमा ख ददः दल पहं जाय ॥ 
महल देष के व शनी सदल सथा पुलाका खाय ॥ 
क्ण तारीफ स्ङ्' शरह्छ क छु वषीफु इय न जर्‌ 1 | 
त्रो्र क्वथ उ दै शते छो हि च सेरी नदद 1 
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जडे नगीने है चोष्ठटमे चन्दा सूरज दी उनिषशर॥ 
पोर पर्क कछर्जे लम रह खिदकी लम रदी नालीदार ॥ |. 
उदल बोलला जव नोते श्र पश्तो मं रक्ष वताय ॥ 
ये ष्टी पष्ल दीद पेमाका रेषा दृशं नाथ ॥ 
प्रहत क थोरे नब वहा पर्वे उदललने दी दरक लगाय ॥ 
दीन मुन्दसिया च्चे धर एका छन्तीर्ो दिये छनाय॥ 
शिनिमिन श्निफिन मौगरवोले धरर जङ्गल म बोलेमोर ॥ 
छोटे पुरुष छी तिरियां बोले अन्धेरी मे बोले वोर ॥ 
घन घन्‌ वीनां क बाजे फो शनी वोक चौ रह जाय ॥ 
बोली व श्रनन्दन ष श्रौर कदी से शहा छुनाय॥ 
जद्दो देकर थीक इन्धे को मेरी डथीटी पर प्हैवी नाय ॥ 
भिन्ना देकर वादी चल दी ण्डी दलाले पर पवी जाय ॥ 
बोली बंदी ह जोगिर्यो पे नोभौ स॒नलो कान लमाय ॥ 
लेकर भीक नाश्नो दयादसे यदं र शोर मचाश्रो चाय ॥ 
येष्ठीहक्म दै यक्षंशनाद मैर्‌ पर्द्‌ कोड च्वि नाय ॥ 
इसत पर जवाब दिया उदल ने बंदी सनदे दान लगाय ॥ 
छल ददि नये हम्रना कष्िये ना बादीको मोदणखिलाय ॥ 
ह्म नदी मूक मालो के हरो जेदर्‌ चषि नाय ॥ 
सेरवचूनकेदममूकर्ै जिसके पट रघन मिट जाय ॥ 
ह्राद शी ह भोजनक मते यदी च्रत्रष्र लमःय ॥ 
तेरे हायसेष्टम नातव चहि लाह्लं धरे ्रौतार॥ 
भीक वणार दमनार्गे लवे श्राप दमनी नार॥ 
इतनी उति खनी बंदी ने शगुस्पा मरा वदुनर्े जाय ॥ 
तैरीलाल काकं अपं अग्वार कोद्र वीव देऊ पिलगायं \ 


द = # 


[त व 9 लदा 


` वरस शी प म यव ॥ 
५ 





| च्व्यन्ता िीीिीीणीीीणगीरणीी 


च्रवदाल इकृठिपो १०८ षारीबदली दिच्ली- 





रानी पेमा छा द्श्चजे एर जाना 


ओर जोभिथें मै गतचीव करना 

थाल नष्टे छो संगदा दर एव्र पामान हिया परदाय | 
मोर थशरफी रं पोती शाल के चन्दर धरे मनाय ॥ 
सेक थाल चली शष्ट पे दश्वाजे पर परह ताय॥ 
फिर ललास हं ब्रदी द्धे चव तु छने छान लगाय॥ | 
पर्दा करकं दल्याने पर्‌ जोय मोक द पद्य ॥ 
बोला ठदल जद उदी पर ध्रोश शयी से कषा घनाय ॥ 
व्या शनौ श्रा दु श्वन्धी क्या श्या मं छद्‌ शोजाव॥ 
एषी शिन्ताद्पनर्ही लगे चाह मृहमार्‌ म्रजाय्‌॥ 
इम पर जगव द्विया शनी ने प्रार्‌ नोधीष कष घनाय ॥ 
हन वाता की पत पकडे इसमे मिते लाह राय ॥ 
मेरे बूः ज्रं वपी वनी दै जिसमे वसे पवनिया ना । 
जोम खोदी वृषःको वम्र दर्यो क दगनाय घाय॥ 
लोर्के जाव दिया उदे ने यनी उनले दान लयाय ॥ 
वार्ह वरह रह वक्रं दियाष्दी गुष्ट्से नाय्‌॥ 
टम नामको पकेतेरो वमीपेनो त्‌ ध्रागद्न ध्रायाय॥ 
हननी दुनली नव रानो ने गुमा भरा वदन मे जाय 
परदा द्रोह द्ियापीदेषो शनीद्द्‌शच्चामे को जाथ ॥ 
एते दमक रध्य वयद पर नैसे विली ददा द्ाय॥ 
प्ले मोड पर मुन्शी था रानी उपो पदी दिष्टाय ॥ ! 
सूरन देष्ठी नव शनी की नोने यिस षरन पर नाय्‌॥ | 


वलक्तयुषारे री १०१ लङ 

श्व गश खाकर पन्शी गिरगयारषशे सवररदी छल याय + 

| भिवीव्तीपीदेषुन्शोशीट्म्यादो उश्डे ष्टो जाय्‌ ॥ 
यह गं देसी नवं उदल ने दिल भ थ्या एनां लाश ॥ 
बीन मुन्द्शिथाको षका रभ हत्ती दिये उड्ाय्‌ ॥ 
मोहनी मन्तर को जब ष्काशोर शनी पर दिया युद्मय॥ | 
मारौ भेर जव पुन्श् ४ घोर एदल ने इष सुनाय्‌ ॥ 
देखे तिर्या फो शिर्ने दे दष्को शर शटी इनाय 
| प्ररे गुरूकेष्टमचेले है दष्शतषेकिसो कौ काय ॥ 
काट छन्ली चब सहल रे घौर शनी के एष्टा पनाय ॥ 
जब तङ़ पचन वटी शशने की तेरी भित्ताद्धैगे नयु ॥ 
| इतनी घुनशर रानी नल शै शोषा उग ददन भँ जाय ॥ 
वादी वादी को ललकार ष्या उक्षिते कै पोत उगय॥ 
सबरे करद्यो तुम ब गले र मेर षया क्षो काघो बलाय ॥ 
पुश वाध एर इष जोचियी की नद्दी लेवे केद खशय्‌ ॥ 
मन्मके नोगीयेना दीखें ह्न पर पडी श्श्छषी मार ॥ 
|भृके' ना दै गेभिक्ता के र्ते हिरि पर कार ॥ 
रप्‌ देस के दोनों नोयी पुरे दवन र्दे सर्वाय ॥ 
पीला उदल्तन्व ललष्शमै वी का से बलाय ॥ 
पापकी बरत दये पत बोले रेष्ठ उदं षुनाक्षिवे चाय्‌ ॥ 
लोट के जगावर दिया रानीने ई जोगी कन सेढ दलाय ॥ 
केसे पुत्री द्मे दना उपने वेदी लहै वनाय ॥ 
| तुना नागी रेरे पीर का हए हाल देश्य वहलाथ ॥ 
वाला वेय नस्सराज्‌ ष चरर जदह ने छदा इनाय ॥ 
अले क शरे ए पनाह जं पर वो लष वाप ॥ 


~न 
~~~ -- 


प्रवाल अकव ९६० हारीवाबली दिरली-£ 


का रजा चन्देला दै जक्ष पर रहै इाप्रल राय ॥ 
श्रारा ददल दो भ्या रै जिनद्घ प्रत इन्दलसी राय ॥ 
उन्दी का महया नरमलबे दै च्रएना सिरसा लिया वक्ताय॥ 
दे मंदा मे श्रा ने भोर वनखंड मं दह वनाय ॥ 
करी जो सेवा.मेरी मला ने पेद हृश्रा हृन्दलपी राय ॥ 
फिरिकरीजो सेवा गजमोतिनने पैदा हृभ्ा ब्टेरनसयय ॥ 
तमे यह लिख दिया बीमार ने रानी सुनले कान लगाय॥ 
म्यौ जोगी तू मोषे ये उमे वर पिले हन्दलसी राय॥ 
इतनी खुनली नव रानी ने धरर बादी से कदा सनाय ॥ 
देकर धक्का हन नोभियों फो मेर व्योष से देयो हयय॥ 
लेक मूले एौलादो के व्योद्ी कन्द देनो कृरवाय ॥ 
मै तो क्वननर्ीदेने की चाहे केषी वात छुनाय॥ 
पौषो वारी उदल मगडे रानी एक मानती नाय॥ 
लई कटार 'जर उदल ने. घोर्‌ गरदन पर धरी जमाय ॥ 
हत्यादगा यै द्वारे पर तेसं छली नरकर्ये नाय॥ 
ता सरशग्रगा पहर्लेसे जल षर एमी मसह नाय।॥ 


हाय नोड़ कर दादी. बोली शीर शरी से कदा सनाय ॥ | 


जोगी ब्राह्मण को जो सतते ह्या पात न्प नाजाय॥ 
श्रव तुप व्रचत देयो नोगीको शनी उनलो कान लगाद)। 


| इतनी वात छनी बोदीदी चौर रानीके गहै समाय ॥ 


एक्‌ वचन दे दोहरा व्चनदिया कीर कदयपर्‌ कषानाय ॥ 
नो कोद लोटे वचन श्वपने को सीधा पड़ चर्कर्ये जाय्‌॥ 
बोला उदल ज्व शनी षे नी बुद्धे सन लगाय ॥ 
हम नदीं सकट मालो के मोहर चरशरफी चष्टिये नाय॥ 


[ 


। वल्लरी . ११. ल्द 


ज। तोता ` लष ददश से उस तोते श्ये लेश्रो मंगाय । 
| घनकर वति शह जोगी की रानी सदै रोमं नाय॥ 
| प्रासं लाल हद शनी शुस्छा. भश इन मै जाय ॥ 


| नोतूमभृश्ल. है तेते तोहे दृत दे संगवाय॥ 


पर रष तोते दो नीदेने षी बाहे पूड षार पर जाय्‌॥ 
गोला मुन्शी अब ललकार घोर सदल से कष्टा इनाय ॥ 
कामनद्दींहेयइनोगाका नो एक्ञी से प्रीत लगाय॥ 
पाप चदे है पात लन्प तकृ कत्ता दिसली जो षाय नाय ॥ 
पोह होकर सव दुनिया छ इमने डला मड मुडाय ॥ 
करो तपस्या शिव पवत एर जिष्वसे नन्प सफल होनाय्‌ः॥ 
बाला मुन्शी शिर रानीःसे उन शना की सयनकंवार ॥ 
-जब से श्राये तेरी नगयी परै पट र्थे चरणन रट ललकार ॥ 
तीन पहरष्टोने को श्राये हमने हं खाथा हे नाय ॥ 
खुदा लग रदी च्रवभोजन की शनी एटा कलेना नाय ॥ 
करो रसो उम मलों मे ष्टमको भोजन देश्रो निमाय ॥ 
यह्‌ मन मान गहै रनीके धरोर हिर्दे मे गहै समाय॥ 


पेमा का जोभियों को पने महल मे ले | 
जाना उनके तिए रसौर बनाना 


इसमे नोगी भूख नदीं हे यट जो उमने कहा छुनाय ॥ 
करू रसो यँ ष््लों म उपक श्गेजन देक जिमाय ॥ 
धागे चाम हरनन्दन शी पीदे चते वनाफ़ल राय॥ 

प्ली दयो पीडे योद द्री तीसरी सगर दवाय ॥ 


१ 


कि 


स 
ष्वाल इृछदिषौ ११२ हशैगवली दिल्ली-द 


| द्योदी प्‌ जद्‌ पर्वे पुष क्म धु दन्द टोजाय ! 


र 


घुरखी उड गदे चदे ॐ शु पर मह उदी चाय्‌ ॥ 
परल वनाद य्ांपेवोा दला कर्धी दीषता॥ 
मास टो व दः जामा द्वड ्लोज विलेमा नाय ॥ 
चूल भर धरती ना मिलने की र्वा लावकोसरद जाय ॥ 
रंहिया ददियाकं ल्क टौ पातािलक तिलक स्ह नाय ॥ 
शरोदी मली प्ल क यदा तलवार चलेगी नध ॥ 
कलि के मौ प्रश्रं पने जाने नान कचे याजाय॥ 
नजर वू अष्नद शनीरी अर जोभिर्यो पर ई निधाय ॥ 
रव तुप क्ते नाये च्रगेकोकसे र पिदा जाय॥ 
बट्‌ गये जोभी श्व चरमे छो. शीश मद्लरभ प्टैनेजायं । 
द गये आादन यददन छो उदं कैव बरावर जाय ॥ 
लभी कनात श सल म वोचं पर्दा दिया करय ॥ 
चौकी डाली मलियानिसी कलस फन का दिया संभाय ॥ 
यवी ह गहै चौकी पर रामचन्द्र कां व्यन लगाय्‌ ॥ 
भर भर लोय गंया नलदा रानी मल्ल सुन से न्या 
न्याह घोय द्र जव एरिगि है जिका पेमा कृदाय ॥ 
धती पद्ठयी पीाम्वर की मोरे चङ्ग म गहै ममाय 
सवा पहर की एनः दरक नारायणं का ष्यान्‌ लंगाय्‌ । 
लो भरक गभा जलल का फिर्‌ सूरजको दिया चदाय ॥ 
सीरी दीदी रानी चहु मै, कतेक खयर्‌ परव जाय्‌ ॥ 
बानाखाने केकएर मँरानी ठपी रसोई जाय्‌॥ 
माल छ्ीमों को कनद च्रौर सद्‌ मोजन्‌ दिय तेवर ॥ | 
पते पति ्यलचते लोको तिसा॥ 


[ति 


। वलसवारे कौ ११३ लडाई 
यहं पजर को देषा है का कदी तोनां पडा दिल्लाय ॥ 
ह्मे बहकायः गुरू च्रपश्‌ ने बुद्धं प्छ दिया किसय ॥ 


उद ओर्‌ इन्दल्ल श्म बातचीत 

। पीन दजाहै नब उदलने शम्‌ इती हिए दुनाय॥ 
इन्दल छोच था पहल मँ उष्क कान भन पड़ जाय ॥ 
मपट के इन्दल ेठ हो घणा गुरू अप्रशका प्रान लगाय ॥ 
यातो बीन है गुरू चष्षधर् शेषी कही शोर पर्‌ नाय्‌॥ 
प्रा गया कनि यटा पर्‌ रेषा जिषठने शौन वजार चराय ॥ 
निकला हृन्दल जब चन्दर छे उपठषो रदृल पडा दिष्टाय ॥ 
दौड़ ऊ इन्दल अद श्रगे षो श्रौर छद्रल पर पर्वा जाय ॥ 
कोली म्ली दै उल ने रौर हहा से ह्लिया लगाय्‌ ॥ 
बोला हन्दल शर उल से दावा द्मा तेल बल्लाय॥ 
राजी खशौ कहो पोष्षे दी कषे शे उनाफल राय ॥ 
बोला उदलल अहिस्ठारसे वेध न्धे हन्दलद्ी शय ॥ 
चेन गुजर रहे गह मोषवे मँ ण्ठ छि सत का नाय ॥ 
केसे ्रागसयात्‌ एन्दे मँ पना सलदेखं उतलाय॥ 
इतनी सनकर इन्दु शेय! शर्‌ चाचा से कहे सुनाय॥ 
ह ढने निचला तमे गंभा परते प्रता लगा कड़ी नाय ॥ 

तष्णा लगी जब जलल पीने ङ ग पटरी यर पर्हवा जाय॥ 

घोका देकर हस डायन ने नरके छन्दुर्‌ लिया बुलाय॥ 

पद्‌ पदु सर्पो सेर पारी पुत्तो तोता दषा बनाय ॥ 

मुदो उह दिश ज वैखरी उन्द्‌ दै क्रवाय ॥ 

मानसष्टो तो पान्‌ क्वे वन नटते नी नताय ॥ 








| 


यग्रवाल उष्णे १९१४ ारीगवली दिस्ली- 
लेकर माथी सिदर्‌ पे वलष् बुखठारे पवी चराय ॥ 


पात कोटरी म बन्द्‌ खे बाहर दम . धरन दे नाय॥ 
ता कनो भिता पुमे मोषे क्या नो मँ देता सवर कराय्‌ ॥ 
व्तिष्ोश्ीर्थीदोर्नोष्टी न्व गनी नेदेष्ठा नाय॥ 
जलकश सनी रपट होगे लगे गई ध्ाग वदनम नाय ॥ 
धोरे खडा देष जोभिर्यो के चर्‌ ध्रापे मे नदी समाय॥ 
ध्रा कक्‌ दिया धरती में चृद्दे पानी दिया शुकाय ॥ 
गर्त रवि उत्तरती श्रावे दायन मुटी बोक में थाय ॥ 
बाद बंदी शो दलष्य -बदी उनले कान लमाय।॥ 
टेक मृषले पोलो ऊ फाण्क बन्द -देश्ो करवाय ॥ 


नाने न पवि रब मषटलो तेहनक्े जिन्दा होड नावि ॥ 


दी हरिया ढि देशके चब दल श्विया महल श्राय ॥ 
धोरे बुलाष्छर मेरे बालम को श्रांर यह इको रहे कहकमय॥ 

लङई भगोती जव हृन्दल ने नद्ध ली तलवार उगय॥ |` 
षी बातों षो मतवोलैे ठफोजेग देती नाय।॥ 
लब्ना खोदी दोनों इलस्य ठम्को शरम रषी कह नाय ॥ 
धोक्‌ र्यो तू नोगी के चाच मेर उदयचन्द्‌ राय॥ 
नाता लगे हं तेरा सरे कय क्या तेरी अक्ल गड बोराय ॥ 


पेमा मरं उद की बातचीत 
श्राव डालो वम चेरे पर इसये प्रदा के वनाय ! 
वधर सव लिया सनीने-चीर परदे मे इवक्ी जाय ॥ 
दाय जोढकरः सुरी गेली मेरी ठश्पीर माफदो जनाय] 


र मा नौ रति नण छोर ववी शासे मनाय 1. 


बलबु्रे की ११४ ` ` लडाई 

मैने नोषेये गंगा प्रर बलकं भीत किनाय॥ 
दुरगे होम श्ये दुखिष नि जव वर मिला षनाफल् शय ॥ 
प्व तुप लेवलो मुमे यक्षं से मोक्षे लीनो व्याष्ट शशय । 
| इष पर जवाब दिः उदल ने बेटी सुने न्‌ लगाय ॥ 
 वुभेतो खी लगी ग्याह टी मुमे वर पिले हन्दल्लीयय ॥ 
1. मौ का तस्त पडा है उसा न से हन्दल ला शाव ॥ 
नाडरदै वमष्टोष्टरं श्च चोर फएनियतसे हर्ती नाय ॥ 
| चार विलायत हषको नाने नापी नात इना सय ॥ 
जोम लेना वम्‌ क्वारीरो इल चषने शो दाम लथलाय्‌। 
भर मर बोली दुशपन मारं यद कवारी को लाये मयायं ॥ 
वमे ना जाने को राजा की रहयत नीच दति श्राय ॥ 
अटी भजन कृरो मदर्लो में रामबद का ष्यान लगाय॥ 
प्व मेँ लेनाकर हन्दल को मां बापों से देऊ भिललाय ॥ 
किर मेरे व्याह की कूरं तयारी वलष्बुहारं पर्वे चाय ॥ 
बावन राना छप्पन सूरे रोर चोर दोयप्ती बद नवात्र ॥ 
यह दल ट्टे तेरे व्या मे जिक्कानाद्ये पके हिपाब॥ 
कलश इव जाये सुनो स॑ चर्वी लिपट खम्ब से जाय ॥ 
उप्त दिच व्याह रचे इन्दल छा डोला च्‌ मोष्ठवे सो जाय ॥ 
प्रासन डिग गया मेँकाघुरका चाहे कैलाश होढ शिवजाय्‌॥ 

टम नदी छोड तेरे डोले को धरती लोट एोटं हयो जाय ॥ 

हाय जोडक्र रानी बोली रोर उदल से रह छनाय ॥ 

कनेर्मे तो शरमलगेहे धरोर षिन कदे राना जाय ॥ 

पुमे व्याह कर नाते जाश्रो चत्री परम र्टेमा नाय॥ 

एसा सय गी मोवे को नलकर वुरत भस्म दो नाय ॥ 


` प्रवाह इकडिप ६१६ ददारीवावली दिरली-{ 
पर नवाब दिया ददने वर्का सक वलाय॥ 
कयो धशवे अपने दिल ग ठम ` शन पडी पराय ॥ 
धरती लौटे शम्बर फट जाय गंनाल्लीट इहे दरिदार॥ 
जव नदी छो हष डले ढो चाह यैन चले तलकर 
इतनी खनक्नर री बोली छोर ददल से कदा सनाय ॥ 
धटी रसो मेरे प्ल भ॑ मौजन छ्य वनाफ़ल सय ॥ 
"| मै तिद्रं मेँहाजिर दह चच्ी छाति करू वनाय ॥ 
बोला उदल नव रानी से क्यौ तेरी च्रद्ल गह शराय ॥ 
हम नदीं मृहे है भोजन क्ष्यीतू लोम रदी दिक्ठलाय ॥| 
क्वारी के हाय क्नामोजव खवि चत्र घटम रह्‌ फिश्नाय ॥ 


उदत नोद अन्शौ आर इचव्दद 
धिर्दे खे जाना 


रोह शयया चयोग्यागटु तर बन दो गये राप रघुराय.॥ 
एेसेष्टी येव हरनन्दन दी हन्दल गह्‌ पोषवे को नाय॥ 
चल पड़ तीनां चवं एह्लवि गुरू चमराद् व्यान लगाय ॥ 
कोद घषटरीक चव घश्तर्मे वे नंगल्लमें पर्वे जाय॥ 
सुरत लर टु तिरक दहरे कष्ट रस्तेमे नाय 
मन्निल सन्जिल क चलने यँ गदु दिशसे मे पर्वे श्राय ॥ 
योद्धी दर जघ सिरा रद गया कने लमा उदयवचन्दराय ॥ 
बोला हन्दल जदं इृन्दल सेमं द्र छा ले बलाय ॥ 
श्रव तुम जायो गहु मोदवेको मां दाष से भिहियो जाय ॥ 
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बललब्हारं ११७ ल्ग ` 


` `| नेकी गाय करी ने सीता दीह ह्धिया लमाय 
भू सच मिला नै श्राक्ई - वैरे बापसे कहा खनाय॥ 
मारके हृन्दल के उदलने गंभ्ाजी म दिया वहाय ॥ 
बिपत मरी छद्‌ प्रदं एषे पेश ए शलेजा जाय ॥ 
कले पहिला के कने से युष गृत छदी हमारी श्राय ॥ 
हाथ पावमवेडी डाली षे शँ तोक दिया उलवाय ॥ 
फास गक दीं नाखुनौ यें कानों चोप दै ठक्वाय॥ 
पषा दु दिया ादहानेञ्ठ मेरे हृन्दलपी सय॥ 
धरती लगने चष्बर रजे उष्ठके हर्ज श्रा इ नाय ॥ 
नोह दक थ! पपष््नेष्ठा सथने उ्टशटो लिथा समभाय ॥ 
बहूतसा वरजा हैरी षाता ने उक्षने नी किसीकी नाय ॥ 
ले नाश्रो दनक्ष छजरी षन भँ जस्ादों से रा सनाय ॥ 
धां विकाल हनकी दोग छश जन से उलो मार॥ 
आह वाह मोदे ये देशी शोर सद रोवे नर च्रोर नार॥ 
रश्यत रोषे षश षर भँ ले ले नाम उद्यचन्द्‌ं रय ॥ 
ज्वान पच के स्ते दोनों ओ लिषकेद्‌ करय ॥ 
विद्र लिषक्र तेरी कावीने षलखे एश दी खवर केशाय ॥ 
माता तेरी गिजनी वलषर ष क्विश्से मँ पवी प्राय ॥ 
जो छ वोता गह्‌ परदे म हद पह्नललाने दि खनाय ॥ 
शल सना जघ चर्‌ षले ने कवरी वन मँ पहा नाय ॥ 
भला हन्य नर परलखे का जिष्तने मको लिया वचाय ॥ 
नील का रीष्छ चका एवे नाययण ने हिया पिटाय ॥ 
मँ नीं नागी पोकष्ेये देय नो इन्दलपती रय ॥ 
नायुहदेखु ॐ छास्श् ा प्रपना इसे दिषारः नाय॥ 


भ्रप्नाल इद्र ११२ सारी बबली दिवी. ` 


मेरे जाने चाद मर गया उकष्ठके जाने उदयचन्द्‌ राय ॥ 
हतनी सुनशर श्रव उद्रल से हन्दल गया नाका शाय ॥ 
नीचे का दप नीवेरह गया धक्का छरा कलेजे नाय ॥ 
काद्‌ भगोती ध्रव हन्दल ने रौर यर्दन्‌ पर धरी जपाय ॥ 
लानत लानत मेर जीनेको श्रना मुह दिश्ठलाङ नाय ॥ 
नष्ट उह काममेरंदादासेना पुमे पति की पराय 
नो उसको प्यारा हृन्दल होता संगमं चेवा मड मु'डाय॥ 
मतो नोकर दहं षाचवाका तेरी खिदमत क्रू वनाय ॥ 
चोटी मूड कै चेला करलो शन्न मे भसीदे्ो रमाय्‌॥ 
सै दकला जार जो पोह्षेषो पुमो कोन पह पराय ॥ 
ठे रद्ियोुम धुनी पर मँ वेरीरेवा दरू-वनाय॥ 
जहां वुम चलोगे वहं चलुमा तेर सङ्‌ दोद्गा नाय॥ 
यातो माथ चलो मोषवेको धरोर न्दी दमा प्राण गपाय्‌॥ 
यह गत देष्ठी नव हन्दलङ्ी घवरा मयः उदयचन्द्राय ॥ 
वाली उमर का वह लब्कादेना कदी मरे कगरो खाय॥ 
मुना पकडृललो च्व इन्दलशो शोर हातीषे लिया लगाय। 
करथो घवरावे च्रपने दिले वेदा मेरे इन्दलपी शय॥ 
मङ्ग चलु मेँ गह्‌ तिरसे तक श्रमे कदम परू गा नाय ॥ 


तीनों का सिसे के वाग मं पहंचनां 
सच सखांचकर ध्व उदल को इन्दल सिश्से मया लिवाय ॥ 
बाग वना था जहां मलषे का वापर तीनो प्रैव नाय ॥ 
मार पलोथी दोर्नोवैठे रग्नि चेतन दहै कराय ॥ 


। ८ द्व. ष्र्‌ ` लङ 


मलिन प्रम रषी शेषँ म चोर ष्रलोको रदी उगय॥ 
नजर प्रभ शरै पालिन्‌ क्न उषो जोगी पडे दिष्य ॥ 
वदृग मालिन श्रव शग श्रौर नोभियों पर प्वीनाय] 
हाथ जोडकर दी परकम्प चरनों मे दिया शीश नवाय ॥ 
बोली मालिनं है जोभियों से शरोर उनसे यह कृच खनाय॥ 
कोन देश से ठम ण्ट ्रपिश्गेष्टौनदेश को नाय॥ 
| नाम बतादो गुरू पने का केसे डला मृड मुखाय ॥ 
ना मालिन से जोगी बोले दैश्वर ने रहा व्यान लाय ॥ 
चुप शौर चाप षृनी षर गड ्चपनी माला रहे घुमाय॥ 
नीचे उपर मालिनि देखे मन मे सोच सोच रह जाय ॥ 
बहत से जोशी तदै नलम ज. नारका समय भ्राजाय ॥ 
-बहूत से जोगी तपे जेठ मँ गरम हवा जव॒ भोके सय ॥ 
बटृतपे नोगी खंडे तपे दँ भीर यक सोवे' नमी पर नाय ॥ 
वहूतसे नोगी वने मोनी बोले नौ किमी से जाय ॥ 
बहुत से नोगी रेषे तपे द नाचु्नाको लेय कट्मय॥| 
यृ तो जोगी दीखं परोष््नी ससी से गोलं बाते नाय ॥ 
श्याम वरन चोर युद्ध निरियाला नयना मृगाक्षी उनक्षर ॥ 
गज भर हती हन जोभियोङी दशने नगन धरी तलवार ॥ 
य्तोषेटेहत्तत्रीके रूप जोगीका लिया वनाय ॥ 
मुभको चरगवां य॒ समे है इनकी जात बनाफल रय ॥ 
लोननसा नोगी देम्‌ सामने दीखे ममे उदयचन्द राय ॥ 
संगर्मे इनके नो लडका है इृन्दल पुमको पड दिखाय ॥ 
जाकर ध्रव मे रवां में गजमोतिन से कहं खनाय॥ 
| बटौ पहतनेगी दोना को श्यपनी मनर्‌ से देसे श्राय ॥ 





श्ग्रदाल्‌ वुकद्पि १२० दार्शवादल्ी ठिस्ली-६ 


| सेलीदे परल द्धीसर्‌ क उपर धश जमाय॥ 
चल एही पालिन्‌ ध्रव वागि रवारप श्च हस्त माय ॥ 
कुर्दी र्क्दय धरे घश्ती्म्‌ यार शप धरं दं राय ॥ 
कोर घी क प्रव रयै रनद ङ पर्दी जाय 
गजना तिलका जदा कटी र्थी गल्िन इटी दापने जाय | 
लिया लेकर जद प्रस्य की रनक धमी चरमादी लाय॥ 
नजर उलकर गजमोतिन ने जघ प्रा्तिव स एषा सनाय ॥ 
| षया छक्र पाया रस्ता चते हमरो जसी देखो कताय ॥ 
बदरी खुशी वेददेषरदेग््रीद्धोतू दवन शी पटस्य ॥ 
हाच जाद्ष्टर पिन डोचो मेरी दङक्ीर्‌ पफ हाजाय॥ 
जैसे जोगी वहे उयररुषेपे दीन खु मंनाय।॥ 
मुक ्रगवां यदह खमे है कटी न एदं उद्यच्न्द्‌ं राय्‌ ॥ 
इतनी -सघुनषर गजनमोहिन्‌ ने किरं साश्नू ठे छा सनाय ॥ 
पुनरा धीवर को उन्तदरालो वड डोद्वे छो लये घजाय।॥ 
य मन्‌ मान गहै रानीके पुनद धविर्‌ लिश बुलाय॥ 
इर्म खनाया नब तिलक मे थौ धीर्‌ से कः सुनाय ॥ 
नद्‌ सजालात्र्‌ दोलेक ऋ स्थे शची देर लमाय॥ 
सैरकरमे हमवार्मो दीष कर्मे दे पर्हताय ॥| 


` रानी तिलका र्‌ गजमोतन्‌ का 
जोगि के पासि दाम्‌ भं जान्‌ 


इतनी नकर युनवा धिर डल ख करत सनाय ॥ 
सरन छगल मलमल क वृरद्‌ वार्यो तत्क दिये लगाव | 


| वलसद्लारे ङ्ग ६९९  लङ्हे । 


| एच्च परोतीकी माल हही कनी दुमकृती नाय 
| ताश बोदलीं के पदे है भिलमिल छपर दै लमाय ॥ 
श्रायत पयत डाल भेद्वे बौच मे गिल दहै विवाय) 
सुरख गली शे लिक्षाया लिश जावे पांव समाय ॥ 
मोद अश्री को धरवाया ओ्रोर सवे धरीं मिग लाय ॥ 
.| थाल सुनकर छो एना क उह डोर्लो म पटी जाय ॥ 
| चल पड़ डोले र प्ल से शडिल इए काग मँ नाय ॥ 
दें शनी नब डोकेये श्रौर लर्‌ जोथी पर गहै निधाय ॥ 
नोल्‌ा जदल नद वोदे सै भुन्शी का सेड बलाय,॥ 
चक द्ये जाको अद धूनी षये मे उपसे इटं सुनाय॥ 
शजं डे पर क्रचीदे मेरी माता को उनिष्र॥ 
पदे भाषी शनपोहिनि दै गजसजा की राजकंवार ॥ 
` | संभल के वेमे छव धरनी पर पत कटौ भिरे पव म॑ च्राय॥ 
| पाष पड लिएनो कादोने त्तत्र करम रहेगा नाय॥ 
मदद जोगी गरौ कौ हिर परजाद बेषेगी नाय॥ 
हते विल दाथ जडषर नर्‌ उल एर पर्व जाय ॥ 
मेड ष्ये णव दह धूली ¦ श्रौरसधष्े ज्िया उमय॥ 
बोला उदङ जवं रानी दे शद चत्त छान लगाय॥ 
दुर सै चात ष्शे जोगी से ठर पर्‌ प्राथ लगाओ्रो नाय।॥ 
नए भुरूके ष चेले सन्तर दर्ये कताया नाय॥ 
घुनकर बति ये नोभियों शौ सनी हट पीडे को जाय॥ 
तमने जोगी रीक द्द्ारे हृते भूढजरदहैनाय।॥ 
गजना बल्ली जनपीहेषे रै मास्‌ का सेढ बलाया 
¦ बावली कर दी रसयकने च्या तेरे श्रङत गह कौराय ॥ 
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ग्र्रयाहन ककद्पि १२२ सारीवावलीं दिर्ली-\ 
सा 


बापन रूपी दै मोषे के नः शरोर कंनर बनं संसार ॥. 
नट इन्र च्रौर जोगी नकर परदेशो म फं तलवार ॥. 
एक दिन वदगये मेरे वावल के गद्‌ कारतो म पहैवे नाय ॥ 
पच लड़ा जव बदलो म खुन्‌ कौ न दई य ॥ 
पष्ट ल्मी थी वं लेदि कौ भोर समबल मे वैर्ीजाय ॥ 
जाई भवरत दहने शाय क देषो घाप निशानीनाय्‌ ॥ 
ये वटी दला का चदृवध्या रन का दूर उदयवन्दराय्‌ ॥ 
इतनी घुनकर गजक्ेतिन से जव हं पद उदयक््दराय ॥ 
सुव पदाना गजराजा कीं गजमोतिन से रुष छना ॥ 
हाय नोद्कर दी परमा रौर चीं को शीश निवाय ॥ 
भली कौली जब तिलकने चरर दाती से लिया लयाय ॥ 
दिर पुचकासा हे हन्दल द्ये प्रर मोदी भं हिया उय ॥ 
घन धन वेश रानी मला के वेण मेर इन्दलकषी राय ॥ 
बोली. तिला किर उ्दल तेर वेटेश् लेक बलाय ॥ 
हाल खना दो ह्मे जद से कदरे पिद हन्दलसी;राय ॥ | 
वारी विशर था ष्म इन्द्र जनकेन चे गया उशय ॥ 
इतनी खनकर जदरल कोला चाची छखनलो कनि लमाय ॥ 
डंकनी वेगे श्टरनन्दन्‌ दी जिर पर्‌ जादू वहत पिवाय ॥ 
बना क तोता थ्व दृन्दलष्ो उल्क बुष्ठारे पर्ची जाय ॥ 
पता लमाया गुङ्खप्ररा ने मको काल दिया वतलाय॥ 
वष उुखारे मे हन्दल दै पेमा उदको बह लवाय ॥, 
इन्द्ल छासन जोमी इन गए श्रना डल्ला मड मुडाय॥ | 
जव दम पूर्वे वल उरे हलो मृ टौ भ्रलख जाय ॥ 









































| बुलार की ` १२६ प्त्रे ` लद 
कचन दे श्राया चै रती को छोर शरोर कर श्राया करार ॥ 
विना व्याह जो दमे छोड शल र्म दष नाय तलवार ॥ 
इतनी सनक्षर शएजना ओली मँ देवर का ले बलाय ॥ 
करो हयार तुम वंशले की श्रव कयां रकी देर लगाय॥ 
| ठठ क्र चल द्वि शनन बगिण से नोगी वदे प्रगादीनाय ॥ 
| डले पहैये रै सिरे प्रं दाखिल हए ब्ल म जाय ॥ 
जोगी पव भये वङ्गे भार परलखे क घोरे जाय॥ 
पांच कंदमसे करी दन्दके पोरे जार शीश निवाय ॥ 
डा षहो गया वह गही रे शोर उदस्‌ पर पंवाय ॥ 
| अरसी कौली श्रव उस खी चोर छाती ए लिंक सगाय्‌॥ 
हाय पकड छर किर उद्यक् इसे द्री ९९ सिया शिडिय ॥ 
नौले वैः गया इर्दौ १२ उके पास न्द्लप्ठी राय ॥ 
सूरत देखी जव इृन्द्य ॐ मलसे बूत ख॒शो हो नाय.॥ 
लंका जीत कर रामचन्द्र जी चष श्रयोष्या मर पचे श्राय 
चरत भरत राम लहमनको जेसे मगदनने दिया भिसाय ॥ 
रेते ट मिल गयेडदस मरे छ तार करी ना जाय ॥ 
हृकम खनाया दै मरसे ने श्रव मै दान देऽ करवाय॥ 








सिरे में तोषो का चलना 


बहर दान दिया परखेने परसो दिया गजन्दे नार ॥ 
बा खशी सिरसे मेश रदी निरिया गाव संगलावार्‌ ॥ 
बोला मलस गोलन्द्‌ जो से भैं जवानों की {रोड कलाय ॥ 
पह पलीता मेरी तोपा म खारसी बाड देश्रो दगवाय॥ 


;  श्रधवालवृड्णि १२४ साशा टिस्ल्‌-६ 





सो रएौतोणेँं शी बीं मे वत्ती एक सङ पद्लाय॥ 
दगी सलामी नव तोषे द परन्दर छ्यसं दिया मच्वाय ॥ 
षी वधी तोयं छष्टवातद्यी वाटर श्मेस्‌ तकनाय धदकार॥ 
पुन सुन तों श भरनी श पहला पनम र्र्‌ विचर ॥ 
किर ललकारा ह मला ने चौर प्रादे कदा एकार ॥ 
स्या तो कठ पाया पले ने या धर पत ल्लियेः चोदार ॥ 
को खुशी सिरस हृदे जो पले रहा तोप चलाय।॥ 
मने पनाय बालमसे पतदेवरषे पश्वाय॥ 
एक नामानी बात इषि दोन खंषं ली ष्टषाय \ 
तेने परवा कर देवर फ़ दिलक्छ लिणा चरमाद तियय्‌ ॥ 
जित दिन अदल था रोषये लखे थप धा श्ोरनाय॥ 
हृकले देवर के परने से दहै तेरी बात पृद्ता साय ॥ 
श्रव तुम पडे रो मलों गँ कोर खातिर य दाता बाय ॥ 
जब यह दाति खुनी पदला की रोने लभा इनाफय रय ॥ 
जो छद शोनी रहै है होकर श्रोश वित इष शले हे नाय ॥ 
यहां कौ वातो को यद्चं कोडा चन हिरपेश् देऊ घनाय॥ 


मलखान का आल्हा पर्‌ चिद्व भेजना 
करल गुन्शी को लयकाश शौर मलखे ने कदाय ॥ 
लिख दो शद्ध गद्‌ पोष्वे पने घ्रोर्‌ ्ासापर दोप्हवाय॥ 
श्रप्नेदेटेकोतले नाघ्नो दमको देष्टो उदयचन्द्‌ सय ॥ 
नेगा जोषा मेय यहा था एेना बादनगट्‌ र राय ॥ 
राप धरोर लदभनकेमी जोड दक दुशमनने दहै मिराय "॥ 
नो धन्‌ च्क्से ग्यपतीञ च्रपना खत बुष्टारो श्राय 
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। वरस की : ६२४५ ` सह्य 
जो तेरी पन्थाना ललने की पेद करो उदयनन्द शय | 
न्दी कते जद के बदले ४ तेधं गलू खोज टय ॥ 

फटे पीक्ी जद दिन निङ्हे पलेखे यष्ट एर प्ते श्राय ॥ 
चिट्री वन्द कस प्रटखे ने शप्र दुस्तषठह दिये बनाय ॥ 

| देदी चिद्री इलकारं रो वम प्रासा पर दौ पहुनाय॥ 
लेकर विद इलकारे ने च्रप्नी जेवर रकी जाय॥ 
करी तद्यारी इलमरे ने पानो ल्लिये हथियार लगाय ॥ 
| कूद सांडनी पर ` चद्‌ वे शमचनदर का व्यानम्‌ लमगाय॥ 
बवल वल कर वली सांढनी रहे प्रूल लगे दै नाय॥ 
कोरे धष्टोके छन श्रमे तरे भिफापट मे पहता नाय ॥ 
नजर प्रप गहै टै बलाकी हलर पर पदी निधाय ॥ 
कोन हइरादे पर अयेष्टो ष्मक हाल देध्रो वतलाय॥ 
बोला वेश चोबदार शा ` चगक्षसोरसे का घनाय ॥ 
भगना ष्टो तो मगना यष्षां से श्रपनी सेना जान वचाय ॥ | 
न्धी कोर बदटीके अव श्ररसेरमे मलक्षे यापर पहवे धराय ॥ 
यां पर पलखे नो श्चा जवि तेरी जान श्चेमी नाय ॥ 
सनती फोनक होडा दै थोर सव लशक्र खदा तह्यार ॥ 
इतनी देररै श्रा जनिम बह षोड पर्‌ होय सवार ॥ 
जव्‌ यह बातत सुनो माहिलने शलाक पेटर्मे नाय ॥ 
खुला होड कर सव दफतश्फो वकं से भागा जान वचाय ॥ 
दहशत मलंखेकी गालिब हरै ना चरा जाय दनाफल राय ॥ 
` | हाथों हाथों चिद्ध पर्हवी दादि इहै वनाफल राय ॥ 
खेत को देखा जब ध्राहा ने नीचे भिरा पलंग से जय ॥ 
भ्ररे दुला के चदवहया रन का दरश उदयवचन्दु राय ॥ 









प्रषवालयुकव्ि १२४ छारीवावली दिस्ती-{ 
हद्दी पीएदेष छाखाप्टौ मलत दश्शत रश दिखाय 
प्रार्‌ पएहताविे ग्लो म चेक नापर उदयचन्द्‌ राय ॥ 
प्राजके दिन को उद ष्टा पवी देख जेता तलकर ॥ | ` 
क्च स प्रसखे पनग्ुद्ः गयाङ्वे घद्े गया दुविदर्‌ ॥ 
हाथ जोड्कर मन्रला शलली यँ बाह्म श्म सेक षल्लाय ॥ 
धोक न शहियो तुप उदन क जस्लदां ने दिया परवाय ॥ 
क्वा व्रेसम॒ बच्ठश्षनषः तेरी शसम करेगा नाय॥ 
जो चह श्राया मिव पर पषषठोदे विस्फर्‌ क्रय ॥ 
प्यव तम्‌ चलेनाश्रो सिस्सेष्छे उपरी कयो खशामद्‌ जाय ॥ 
ना सङ्ग ्ाथी ना पङ्ग षोडाना ज्यानिं के शङ्ख लिवाय॥ 
वैदल चले नाधो सिसे को भिफावट को लेशो वचाय ॥ 
इसी तरह सै वल! वनाफल गुरू च्रषर का ध्यान लमाय ॥ | 


मल्हा“ नंगे पाव सिसे में 
मलखानं के पास जाना 





चलता जये रोता नवेले ले नाप उदयचन्द्‌ शय ॥ 
यह सा रन क्षिया श्राद्धा ने मने उदल दिया मराय॥ 
उदल वष गयाथामांडो म॑ इन्दल सात पतमन्दर पार ॥ 
मलखे वध गया गद्‌ को मे राजा गजराजा के दवार ॥ 
देश दशर्मे किर घ्रायाष्दी मेरा मान च्छथानाय॥ 
कक्ले उ्दल केवसनेमे मेरामान भगो नाय॥ 
कोरे घड़ी के य्व श्ररसे = सिरतेकौली सीव दबाय॥ 
जिनका प्या था बुरा पर उन जवानों से का घनाय ॥ 
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= बलसलार शौ ` १२७ ` संर 


>~ --- ~~ +~ ---- -- 


श्रारश च्रवेहै सिश्सेभे धो पष्ाशज बनाफलं राय 
हतनी बात घनी धरलसेने जघ द्िश्दे टै समाय॥ 
सामने विरलाया हन्दल छो उल पन्णी दिये दुबह्मय ॥ 
| सारे जवानों से यष्ट एष्ट दिया इषा मेद उताहो साय ॥ 
नितने क्तत्री यषां परे नर पलखेने कष्टा एकार ॥ 
| जब यदं भ्रवि मोहेषे बाला रना वदुर हथियार ॥ 
लह मगोती नर षलसेने नगौ ल्ली तलवार उमय॥ 
घोरै वेः गया हन्दल के सुश्खी र्दी बदन यँ हाय॥ 
श्रा गया भरारा दरवाजे पर घौर शङ्कत भँ पवा नाय ॥ 
वीस कदम से जव प्रादा ने घोर हन्दल से कक्ष नाय ॥ 
भारी दुष्च्टदै दाती्मे शोषा पड्म प्रन पर जाय॥ 
महया भहया कद इर रोवे. ह्य कषां गया उदथनन्द्‌ राय ॥ 
गरना मलसे ज ललक्ाश नेसे शेर तजङंडा षाय ॥ 
प्रवतुम बातंकरोद्श्मे भ्रमे कंदुम बहशो नाय॥ 
धोके न र्यो तुष उल के उमे जपघाः देज' परहवाय ॥ 
पटले एष तुमे जान षे शिर इन्दल कोद्र मखाय ॥ 
इकले जदल के बदसे यै सबका डलुः लोज पिय ॥ 
तप कृशन से गज पिले है विड इषा कंटम निलजाय ॥ 
तीन लोक चा परदो ओँ पुमे नदी दिले उदयचन्द्‌ सय ॥ 
रपनेषेटेषोले लानो दमे सदलमसरे देशो शिल्लाय॥ 
ऊदल बालि चव ददु मं उमे चण्डी प्रर दे च्य ॥ 
कर्‌ कर कर कर ्रार्हा रोदे नदे कज शष्ट हक्राय ॥ 
पर्थर्‌ पडगए रानी षक्ठलापर निदि जना हृन्दटपी यय ॥ 
जात नात इरा समनाती पदा हा इमारे थय ॥ 


` च्ररदाल बुकट्पि १२८ षारीववली दित्ली-{ 
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होते दीपद नाता प्रन मे रपा एक प्रेष्ठा नाय॥ 
क्या दटि ष्टी बोदेकीका रानी सोह शरोर के नाय॥ 
पाकर गेह दथा पराखक छनवेक्रा दिया सोन मिसय ॥ 
काट पगोदी छव व्रस्य ने अददन्‌ उपर धरी माय ॥ 
मह्या सहया छो रोवे दै हाय कां धया उदयवचन्द राय ॥ 
तोडा पलसे जद नदद ब भोर यारा पर पर्वा नाय ॥ 
हाय एश लिये चारा श्र मल्खेने इद्ाुनाय ॥ 
कृवा शरोर खत्तातुमन्ते भिश्गहै कर्योना परे वक्र जाय ॥ 
श्रांख देखली नव अदली चपने दागको लिया मिसय ॥ 
निश्की श्वि वदीमरेदै किनि ध्रा षरं कोई नाय॥ 
मरे हृषु किर करी जवि दै वड्लेमं रहा पकर्‌ वनाय ॥. 
श्रपनेवेेको लेनाध्रो कोट भफिफावटः पर्वः नाय ॥ 
जाद्रमस्थि नगरकिफावः जदं सदलको दियामरसवाय ॥ 
वाला रक्षा जव मलसेपे रोकर कहे बनाफए़ल राय ॥ 
क्या मुह लेकर चवर मँ जाठः क्या शयते कं खनाय ॥ 
भर.मर पटला भुमे कोपे द फलदा श्वर पोपदे नार ॥ 
वुमचल कर यदपि न्दं सपादो अह्यामेरे वनाफलराय ॥ 
न्दी हत्या टमी तेर इद्त पर चपने इमा प्राण गवाय ॥ 
तनी कात घुनी पच्खेने उनके दिललर्मे गह समाय ॥ 
हाथी नवा र नदी प उक पर चायो ॐ नाय॥ 
थारा मले नीले पुन्शी चरर चटगया हृन्दलसी राय ॥ 


ज सजत ७०७ णो क न ५.५४ 


नोट-त्ावन लङ का आन्दा खंड हमारे यहां चय गया} | 
चिदे समानाय म॑गाे। 


णी 9 ककत 
न ण कन नेजन सकय न ० 


वलस सारे की १२९ . - लाह 


८. ॥ 
ना णि 


भाल्हा मङ्गखान्‌ ओर ₹ईन्दक्त का 


| भिमषवट को जाना 

कोह घटी खे छदे श्रमे मै कोर मिंजावट पूर्वे नाय ॥ 
निकली रहयद भिना की दखाने पर पएहँवी श्राय ॥ 
हाथी पर्वा पल क नीचे जहां एर खौ पोपदे नार॥ 
ननर्‌ ध्रूम गहै जब हन्द फी उक कवीकोरह्ा पकार ॥ 
रोती देखी नद वावी को शौर महसे से कक्ष नाय ॥ 
पहले भिस्‌ धा चाची ठे पीडे मिलू" कटम से नाय ॥ 
| हृन्दय उतर पड शाथी से श्रोश्‌ फाटक एर पवा जाय॥ 
नहां एर तीगों चाची भमै दाखिल हृथा वकं परनाय ॥ 
पांच कदम से करी कोरनिश षोरे लाक शीश निषाय॥ 
कृशे सलामी नष इन्द ने शनी से शै शीश चदाय ॥ |. 
बोलली फलव! जव दलस्य शरोर हन्द मे कषा सनाय ॥ 
श्रव तुम वषरतिंरो दृशये खमि ऊदेम वटो नाय॥ 
मानस खाने वादस षार प्रोह टय पतं डकनी नार ॥ 
घोरे हमारे मत छश्रोये षप तुमसे कहं एकार ॥ 
एक दिन पग गये बाहर के गंगा द्रने को स्नान ॥ 
चगली खे ष्ठा पहिल ने तेर कपने करा बयान ॥ 
मेरे सामने नतरष्दलनेतेरे वेटेष्छे डाला मार॥ 
सच्ची बात पपम्‌ पारहिल शी दम दिया जान से मार॥ 
सवने वरना तेरे तारो मत सहयाश्ो श्रे इलाल॥ 
बुत्‌ सा वरना तेरी माताने उतने ना इ क्षिया स्यात्त ॥ । 














~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~ 


्रपरवाल वक्डिपो १३० खारीवावली दिस्ली-( 


यौ तरता कर पति कमरा वेर ताने दिया प्रखाय ॥ 
श्रा देषली तैर चाचा कौ ज खुश हृश्चा वनाफल राय ॥ 
सुनली जव हन्दल ने फिर चाची से कह सुनाय॥ 
क्यो घराये श्रपने दिल मेँ वमो कौन पी पराय ॥ 
पहनो प्न हरी ह्री वृष्यां चप्ने लो सिंगार बनाय ॥ 
वी बेदुला का चछया मेरी लाया कष्द दयाय ॥ 
वमनानोया मँ जान्‌ हं ्रोर को खवर कीजियोनाय॥ 
तीन मीने चोद दिनयें वमे चाचा से दे मिलाय ॥ 
घोके न रियो जस्लार्घोके दष चाचाफो श्रये मार्‌॥ 
नवं तेरी चिद्री गह ्िरसे म चाचा पद्वसे के दरबार॥ 
ह्वर से विद्धी गई बारी उधर ए माया पहवी जाय॥ 
देषी दचिद्रतेरे दायकी च्रौर माताने हिया समात्‌ ॥ 
वरूद वेर पर चये चोर वेले शरै खशत लगाय ॥ 
जाकर पएहैवा उष वेले मेँ नक्ष पर खहा उद्यचन्दरथ ॥ 
खान रडादी नस्लादों द्धी वहसे रटे नाय॥ 
हाथ नोडकृर नर परसे से नस्ला्दो ने कहा घनाय ॥ 
हकम्‌ ध्रारदाफा जो गायिव ह दमये हकम्‌ न गलानाय ॥ 
हस पर जवाब दिया मचे ने नस्ल ते कहा सनाय ॥ 
निप्र श्राद्धापर वम अरजो श्ये उद्टी चक गई बोराय॥ 
श्रा निकालो दम मभा डी च्रोर जदक्षपर दो प्ैवाय ॥ 
जाकर कह देना शंखा मे दप उदद् को अयि मार्‌ ॥| 
ञ्वान पानसो गये जो सगय उन्हं वैसेषे दिला ललकार ॥ 
भला हूजियो नर परलते का जिषने कद्‌ से दिया दहाय॥ 
चाचा उदलतो जिन्दा दै थव वम फिक्र करे छट नाय॥ 


` व्लबुह्तारं गी १३१ ल्ह 


फिर वह परेवा बलस ठार जोगी बना वहां पूर नाय ॥ 
| बाति सुनी इन्दल की शनी हूत खश होनाय॥ 
कोली परी दै हृन्टह की चोर जाती पे लिया समाय ॥ 
घन घन्‌ वेग पन्डलीकषकेनो खुशष्ठवरी दर घुनाय॥ 
निष दिन जातू पललाकेएदा हृश्रा दृक्षस नाय॥ 
वषं से इन्द्र चल्‌! गाडी शोर पद्लां मँ पहैवाजाय ॥ 
बीए कदय से एसा देखे शर हन्दल से कहा घनाय ॥ 
शेर शीतला वकरो पर सहै स्या एदहींमरये मुतवसाय ॥ 
होते ष्टी पर जति परदला के शता पुरे परेखा साय ॥ 
द्रप सम्पत से बभ अली थींतेश मुष देखुगी नाय॥ 
नाम का कबाल्लप तेश्‌ दाछ है षश्यद्ध सगे उदयचन्दराय ॥ 
शरव कि पर लें मै भेजी जो भावीकाट्रकम सुनाय॥ 
देवर छदस ष्टो भर्या कर सक्को रडिया दिया बनाय 
ष्ठिर ययकारा हे पहसा ने श्रोर्‌ बंदी को लिश बलाय ॥ 
लावो कशी मेश दक्खन द्धी घछरपनी इ गी जान मंवाय ॥ 
जव यष्ट बात कीं मसाने परख श्ट पर पर्हचा श्राय ॥ 
चनव क्यों सदन करे पष्टलो म भावी नले न लमाय ॥ 
कर्यो ना मना स्ियाषाल मणो नो उदको दियापराय ॥ 
परे इवेक्टींरिरिनीवेर्हैलो तु रदीश्चव्र मकर बनाय ॥ 
श्रव तुम जिष्र सुनो पलसेका जो भ्राटापे कदानाय॥ 
उसको ले गहै दयक इरे एरनन्दन रौ रानकंवार ॥ 
तोता बनाकर रछा उसने जितका नाम पेमदे नार 
वो जव ले गहै बलघ बुलार मको सवर हृ जव धराय 
_ मेना बौना चोर को दल बुरे पटा श्राय॥ 


` शरप्रवाल इक १२२ लारीयावली दिल्ली-4 


लेसे लाया ब हृन्दलको रक्षका हाल बताक्षं नाय ॥ 
शरोर एक मातं कृ भोनाने चव ठम छनलो छनलमाय।॥ 
वश इफरार कर धाया रानीसे उपसे ववनलिये भराय ॥ 
कट के ऊन्डली शनी पषा ने गंभान्ली सर षरवाय ॥ 
रानी बोली जव बौना पे षोनासुनले जान लमाय॥ 
जो बिन विषहि भुम लोषोगे सीधे पडो नरक मे जाय॥ 
जो तू ललौयेगा वचनं स॒ बाना घुने छनं लमाय॥ 
प्रत्‌ ले जाकर हन्दल को शौर मोष््वे मे प्हैवाय॥ 
सारी हहालतबोना केर की मैने वमक दह नाय।॥ 
व्याह करो भ्रव वम हन्दराका वसश. बुारं पर्हैवो जाय॥ 
श्रव छरा रसा पसखेने योर धारक दिया वश्काय्‌॥ 
नदीं वताया नर उदया को से लिया नाम बनिया राय॥ 
हरै सगाई देरेबेदे की रजा शरनन्दन के जाय ॥ 
कृरो तद्या कम ग्याहनेी चव वयोस्स्ही देर समाय ॥ 
तू जाने वेरा वेशं नाने वभे रागे से देऊं वताय 
जिष्ठका काल शीश पर्‌ भर्ने चब बह संगर उक्र जाय ॥ 
जो गत वमने कमी उदलक्ी वौ मतउनकी दो करवाय ॥ 

कोट न्दी जागा संम उष्दरि किती के रद्य भयेसे नाथा | 

इतनी बात खनी च्राखा ने ब्रु का थू ।बन्द होजाय ॥ | 
दिड्की वध गहैश्रद शराद्ाष्ी जिससे गातकष्ी ना जाय ॥ 
मेरे व्रतेकी नष्टौ सम युमसे वहां नायानानाय॥ 
विना जल कै वक्ष बुलार कोनन्दलको व्याहमेनाय्‌ ॥ 
श्राजक्‌ दिनक उदल शेता मुकको को फिकरथा नाय ॥ 
। मै न्दी भूलु गा उतदिनको नो उदलको दिया मखाय ॥ 





"` बलबलारं की ` १६२ '. | लह 
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| मद वमा दस पेये भने किप से खोला नाय ॥ 
| बोला उदरं जव मलसे से भं ठ१ सुनो बनाफ़ल रय ॥ 
वृषन दे श्राया मेँ नीको दन्दल स लु भ्याह कराय ॥ 
नोभ लोहगा वचनं से तत्र धम मेश घेः जाय ॥ 
बाः हारी देववती होगी हरनन्दन की शन कवार ॥ 
हिस दिन वि मोक्षे बाले पुमे करशये कौल करार ॥ 
लुप जाकर समफादौ धरार ो वई ्वि्पतको करेनाय ॥ 
गरब भै नाज गद्‌ कनवनफ चोर लाने ऋं येवात ॥ 
वया ऽ ३ नर श्दल श्च बलक्ञ उलारं जाय्‌ वरात ॥ 
फौज सजवा कर॒ लाखन क पा सेदगे इच कराय ॥ 
जघ दम पे. बलखलारे भोर वरं हिप लोयरमे जाय ॥ 
हत पर जवाब दिया मलखे ने उदल घनले कान लगाय ॥ 
यह मत जाने श्रपने दलरभं कला उल वहांकी जाय ॥ 
वावन राजा दप्पन सूबे भोर सव लू न्वा बलाय 
कृ रोज मेँ सबको लेकर बल बरसारे पैव जाय ॥ 
वेखप्के वभजाभ्रो कनवको दिले सोचकशे कहनाय ॥ 
इतनी खनकर्‌ नर मलखे से उदल ऋत खुशी दो नाय ॥ 


दल ओर नोले मुन्शी दं कनर्थज मे 
पहचकर लाखन्‌ कै दरवार मे जाना 
ओर लाखन सं गतचीत 
करन्‌ 





` ग्रपरवान इकन्पि १३४ दारीवावली हिसली-8 
जदं ६ मर्‌ थया धरस्च उदयचन्दु मेम ट कपरी नाय ॥ 
वानु ट्टथये श्रस्हाकष्टागर वे पन्सउडाना नाय ॥ 
युको व्शजाथा रती ने मरत अहयाको दे भरदाय्‌ | 
एकः दा मानी मुक इशमर ने होनी देट मुह प्र्‌ जाय॥ 
होनी जगच सवे घाशंनो खपिर्योपे स्लीहैसय॥ 
हृकलं अदल के पश्नेषे मेद्य पनीपी नाय॥ 
बोला परलखे जव ब्रा पे यपन्जा ल राज्ञ तलवार ॥ 
प्रवर्म जात दहं किससे न्ने गुजरे षडी षष्ठी का वार ॥ 
व॒मचिद् मेजो श्र उर्नारस घोर ताला तेश्रोडलाय ॥ 
जो इह क्वे ताला सहयद वेषा करो वनाफए़ल राय ॥ 
माप्रा जागन शो बुलवालो श्रौ बरह्याको लाश्रो बलाय ॥ 
देवा भहया को बलदाल्लो सारे मिल छर करो सहाय ॥ 
सारे यषां पर जव श्रा जां भुफपर द्रीनो सवर्‌ कराय ॥ 
कोह घडी के ष्रि थ्ररपेर्मे पलखेमी प्हैचेगा ध्राय॥ 
उठकर मलस्य चला वपि चोर हाथी प्र वेड नाय ॥ 
घड़ी ना गुजरी ना पल बीतापो धिरे में प्हुवा नाय ॥ 
उतरा मलसे जव हाथी से उदलने दिया शीश निवाय ॥ 
बोला उदल नव मलस ते भ्या घनो बनाफल राय ॥ 
क्यागत वीती कोट मिजावट हमको हाल देशो वत्लाय ॥ 
इतनी वात घनी उदल की िर मलखे ने कषा घनाय ॥ 
हाल न पृह्यो दस एरने का हमसे हाल कहा नानाय ॥ 
रयत रोवे भिजावट री सेये ताम उदयचन्द्‌ राय ॥ 
सारा छनवा तेरा रोवे माता विलख विलस मर जाय ॥ 
कबर हे सवो तेरे मरनेकौजिन्देढी कती को नाव ॥ 





[ता 
व्ल ्यरेषी १६४ ` | लक 
नते मुन्शी कोस्ङ्ग लेकर वसे दैव दिया कराय ॥ 
| भंजिल्ञ मंजिल के चलने मेँ गद कनन म॑ पहैचे जाय ॥ 
, | लमी कवषटरी जां नयचन्द कौ लासन धोरै संग जाय ॥ 
पाव कदम से करी फोरनिश घोरे लार हाथ परिलाय ॥ 
| भरलीं कौली रै लासन ने भौर गदीपएर्‌ लिया विमय ॥ 
करपी डाल. पुन्शी को उप पर्‌ ोस्े वैश जाय ॥ 
दिया श्शारा संब्वाषी को पान्‌ के बीड लाश्रो लगाय॥ 
ओला लासन रव वेगे म भ्र उदल से का सुनाय ॥ 
मे कपडे कैसे ष्टो रदे जरदी रदी वदन पर दयि ॥ 
कषे उदासी रै चेरे पर भिन्तर दाल देभ्रो उतलाय ॥ 
कहां पर होड घोडे शथी इकले यदद पर कैसे' भराय ॥ 
कैते पैदल डम श्रयो पेदल कभी चले थे नाय॥ 
नो वं पेया कगालीने क्यो ना चिद्रदी भिजवाय॥ 
रौर श्रशरफी इतनी देता बाहे किसे लेते बनवाय ॥ 
इतनी बात खनी लान द तव उदल ने कहा नाय ॥ 
नो ढं बीती सङ्ग मारे ठमसे दाल कटू समान्‌ ॥ 
जो छ गुजर था उदल सष सासन को दिया छनाय॥ 
बनी बनी के सव कोरे साथी च्रौर्‌ विभ का कहै राय॒ 
वक्त बनाफल पर गालिष दे शयना छो घनीपी चायं ॥ 
जब ये बात खनी लालन ने खुरली गृहै बृहद पर्‌ दाय 
क्या कदी कागज क्रायेय धा हसन्स पिलाकोई नाय ॥ 
लाष्ठ छोप् तो नां कनवन धा वर्थोता खबर्दै भिजवाम। 
जो ढह काम ष्ठो ये लाय उषो नाकि सङ वनाय्‌ ॥ 
गोला उल जव लाखन ने भिन्त का लेड बलाय ॥ 


वमत कछ 























ग न म 


` ज्वाल कनी १३६ ` सारीवावली दिस्ली-4 
| पलटे की सना वालन शौर उदयतचन्द्‌ राय ॥ 
मेरी तेरीयारीमङ्गाी की वीच द शास्दा माव॥ 
जिष्र दिनक लिए क्रौथी यारीवष्ट दिनलगा दराबर चाय ॥ 
व्याह इद्र हँ च्रब इन्दर का व्याने वलस इखारे नाय ॥ 
नाता देने छो च्रायाहं चद तुम चसो हमारे ॥ 
इतनी खनेक्ठर चइ लाखनने घौर उदय से करटी ये बात ॥ 
जिन रोगोँकोेद्रटरशवहदाताने दिये बनाय॥ 
वन्धे बेरे ब्रदेष्टो गये बैठे ज्वान्‌ सये दलाय ॥ 
लाष्ट ्ी हाथी साख दी घोडे लाषदी संगरे चक्ल॑प्वार॥ 
कृमती जो जानो लशष्र को फोन श्रौर क तद्वार ॥ 
द्मे वेश नां उदल का च्ररनी हेथनी देढ बदाय॥ 
गिर पसीना जहां भिन्तर का लाखन भुके सामने नाय ॥ 
परयो घवरावे श्रपने दिल मँ वमको दोन पड़ी पराय ॥ 
कृरो तदहयारी रव वलनेकी व्याह इन्दलका लार कराय ॥ 
धनवां तेली लला तम्बोल्ली हन दोर्नो शे लिया बलाय ॥ 
योला साक्लन जव दोनो वर तुप सुनलो कान लमाय ॥ 
वा मरो पुमे दमा पष लशकर को लो सनवायं ॥ 
पेषी कशियो बलष बषारे नाम कश नो हे जायं ॥ 
ये मन मानग्हैदोनोंके चौर दिशे में गहै समाय॥ 
नमक वुष्हारा दमनेष्ठायानो काया चै गया समाय ॥ 
नमक रामी नरह कररेमे चाहे जान व्चे या नाय॥ 
वहि उदादो चमरतोषपोंसे वहि फ़सी दो लगवाय॥ 
ठजर नदी दे ष्पं अ्वार्नो को -मदहारसन कनौनी राय॥ 
नक्ष मोरा भारी देक्लो पले दको देयो श्रडाय॥ 


बलखबुषारे की . १३७ लाई . | 
| बात घुनी लाक्लन ने नव खुश हृ ग्रा लखन्पी राय ॥ 
बोला लाखन भ्रव धनुश्रा से च्रवतुमं घुनलो कानलगाय ॥ 
जितनी तोप है सरकारी स्वको नखी , लेभ पनाय ॥ 
जितने पिपी है तोप मे छवको.दो वम हक जनाय ॥ 
हूषम खुना जव यह लान का सारी फोन हई तयार ॥ 
तीन्‌ लाह शत्र पेदल सज मये चार लाक सेजगये पवार ॥ 
बोलला लान जव उदलसे मेँ मितर का से बलाय ॥ 
श्रना से ध्रवं तासे चोरे महर्लो भँ पबे नाय॥ 
अद मन मान अह उदलकेश्रौरषिरदेमे शरै इषाय ॥ 
थ्‌ एकड़ शव दोनो चलदिये शीश मलम प्ते जायं ॥ 
रानी नपा जां पर केटी दोनों लगे वशं पर जाय ॥ 
करी सलामी च्रबशनोँने रनीले गै शीश चटाय॥ 
नवतक जल गंगा जपनामे तव तक जीश्नो वनाफ़ल राय ॥ 
र्था पाया छ शस्ता चलते याको पुरक फतष्टकर श्राय ॥ 
केपी खुशो चेरे पर हो रशी सश्च मेद दे्ो वतलाय ॥ 
दस्र पर जव दिया उदल ने मेँ माता का ले बलाय ॥ 
यय्‌ इ उतर चब नर हन्दल का वल उखारं जाय वरात ॥ 
हुकम घुनादो दुम लाखन को यदह मी चले हमारे साय ॥ 
हस पर जवाब दिया माता ने छ्रौर उदल से का छनाय ॥ 
मेका पुफको लालन प्यारा वैषा ह बे इदरयचन्द्‌ शाय ॥ 
जो कड हक्प वते मर्द का मेरी बात चत्तेमी नाय ॥ 
-श्नव तुम्‌ चये नाश्रो बेगत्ते छो चाषखास मं पर्हवी जाय्‌॥ 
लेलो हनानत व॒ राजासे वेट मेरे उद्रयचन्द्‌ राय ॥ 
\ दोनों चल दिये शौय महल से आपष्ठास म पर्हैते जाय ॥ 



















~~ ~~ 


_____-----~--___~___-_ 
अग्रवाल इकट्प १३८ सारीवली दिल्ली-\ 


पलापीदै दोर्नोनेरानालेगया शीश च्य ॥ 
हाथ पककर श्रव दोनोंका फिर गदी पर्‌ लिया विसय ॥ 
बोला लालन नव वंगले मे शरोर राजा से कशा खनाय ॥ 
व्या उड है नर हन्दल का बलघ उलारे भ्या्ने नाय ॥ 
्मकोलेनेको श्रायादहै मेरा यार उद्यचन्द्‌ राय॥ 
पिल पुरानीं चव उदल दी दह यजाको दर छनाय॥ 
द नानत श्रव राजाने शर राजासे का सुनाय॥ 
सारी फोजो का सनव कर वल इलारे पवो जाय ॥ 
चलदिया लाखन श्व बद्लेसे थोर पर्ल प्दाजाव ॥ 
नहां पर रानी सोर वेम कशं पर्‌ गया ललन्ती राय ॥ 
प्राता देखा नव बालमषषो इरसी दतं पर दक विहाष ॥ 
ठठ कर रानी चल्ली वक्षं से फनदान को लाई उगय॥ 
पाच पान का वीह तकङूर र्ती नजर गुनारो नाय ॥ 
हाथ जोढकर रानी बोली मेँ बालम द लेकः बलाय ॥ 
कैसे नयनो मे षुग्खी है दिल काष्टा देशो वतलाय ॥ | 
इस पर जवाव दिया लाने भौर रानीपे कहा सनाय ॥ 
वनी वनी द्य षव कोष साथी छर्‌ विगहीका कोड नाय॥ 
अआाजविगड़ गहैमेरे मिठरी जिसका नाप उदयचन्द्‌ राय ॥ | 
व्याह उ ह नर इृन्दल का बल हलर नाय वरात ॥ 

कदल च्रायादै हने कौ उक्षङरी जाकर करू वरात ॥ 
जव यक बातसुनीरानीने शेलावैवपेः मे नाय॥ 
बोली रानी जव लाखन से बालम छनला-कान लमाय ॥ 
क्योतुम चदुकर गये बरूदीपरमुकको व्याकर लायेलिवाय ॥ 
इकला बरायम तीनो षयो म कोह दीयासा धरे उमाय ॥ 





। बलल् उलरि कौ १३१ ` ला 
 लौरके जवाव दिया लाखनने चोर रानीसे कक्ष घनाय ॥ 
रण्डे मुरगी दस जनमे दै जिपश्ने पोह विला खाय ॥ 
शेर रोशनी के एक जन्मे जिक्षका भय पने संस्ार॥ 
| तातकोर्रौर्मे नाद्ोडे जवदे ट्क्म श्री $रतार ॥. 
| बूत देर मगडे को हो गर लाखन वापह् श्राया नाय ॥ 
बोला उदले दश्वाजे' एर गितर्‌ घनो. सषन्पी रय ॥, 
दिल म मने श्रव यद जाना वुण्ं इशने लिया दवाय ॥ 
नोभे प्यारी घर तिशियिं ह गोलो -लेचलो संगल्लिषाय ॥ 
मटर दुश्वाने को शनीसे शरोर सादन ने लिया हुडाय ॥ 
वेग दौ गयां वह ढश्सी से शमचन्दर का ध्यान लगाय ॥ 
तर के लाखन नीव च्राया शरोर हन्दलसे रुक्ष घनाय ॥ 
करो तश्ष्यारी दम चलने कौ मे पितर का से बलाय ॥ 


लाखन ओर उदल का फौज लेकर 
बलस इखारे जाना 


सुवना ` वना को ललकार धरोर लाखनपे कडा घनाय ॥ 
, जलद सनाद मेरी हथनीको श्रव क्यों रक्छौ देर लगाय ॥ 
पह गरे खर जव भुरी र से बशर व्ली का नाम॥ 
भूल डलदी नीद वरन कौ जिश्षपर तरह तरद काम ॥ 
कासर दाली पशमोनेषकौो हीरा कनी दपक्ती जाय।॥। 
पुण्डा ददा चांदी बाला उष्तके ऊपर धरा जमाय॥ 

नोर-~गावन लङा का माल्श खंड हमारे यहां इप-गया ३ | 

जिसे भमाना रो मगा | 


~ प्रयवाल उनि १४० सारीवावली दिर्ली-१ ` शरग्रालल इकट्पो १४० खारीबावली दिरसी-१ 
जिधर मारदै वन्ध इन्येत्ये दिये नवाय ॥ 


निधर पार हं तलबर्येष्ी इन्ध सल्ल दरं लगवाय ॥ 


ध्रे नमूरे वारो बुधम गोललापव शेरकाखाय॥ 
भर भरोली हयिषीरों की होदे वीच दिये गिरवाय॥ 


पाचों क्षपे लान पने पावो बव लिये हथियार ॥ 
जिर शरोर वर्परको पनि जिपरमेनदीं गदे हथियार ॥ 
वजा नराश जवर लशकर म षो पद्म मोलर्मं जाय॥ 
श्रली गोले नव षो वजा तक्के मारदी मार दुद्टय्‌ ॥ 
घलुश्रा तेली यसः तम्बोलली दोनो नोधा इए तयार ॥ 


हाथी चदृ्या चदे हाथी पर ध्रौर बहलं पर हृषु सवार ॥ | 


पहल पसन श्रौर स्तिले श्रमे चले दद्धी वश्दार॥ 
पयादधिदियाईदे तोपा धरती मागि षरन दयार ॥ 
एक-२ तोप श्र दो-र शक््नादे भलन्दन दिष्‌ वेभय ॥ 
सगी नश्रीनी चदी दाली नव चद्‌ गया लन्ती सय ॥ 
उदल मुन्शी दोनो चद्‌ गये श्रोरहोदेमे देटेजाय॥ 
वजा कशा जव भूरी प्रर हयनी मरी रोप्त मं नय ॥ 
दरव बोलदिया पव लशद्रका चौर चलपद् कनौजीराय ॥ 
कृ दिना कौ मन्जिल करके वलं द्वारे पव नाय ॥ 


लाखन आर उदल को मय पज 
` के बलख इखारे में पुचना 


बोला उदल नव लान से मै पितर काढ बलाय ॥ | 
श्रव तुम रोको यहां फो भामे नगह मिते नाय ॥ 


| 


॥ 


शभ्रवाल्ल उकट्पि. १४२ ारीवावल्ली दिस्ली-{ 
यह मन मानी नव श्रारा के भोर हिरदे म गह समाय॥ 
कागज सिषा काली बाला खसमदान ॐ लिया इगय ॥ 
श्री सिद्ध नाययंण्‌ लिङ दिया रोर भङ्गानी रहे साय ॥ 
सदा मानी तु दहनेरद ष्ण करो शारदा शय॥ 
लिखी बन्दगी सवमध्योक धरोर तालाक्षो हिष्ली सलाम ॥ 
पार हाल लिला शादी ऋ भ्राकर जख कये हन्तनाम ॥ 
पगहयी लमी है कादीमे दुम विन्रमिन उुलमे नाय ॥ 
दुर सिनालत फिर मे कोई मेर वात पहता नाय ॥ 
जो तुम साना-लाश्नो वरर एनौ पियो यदं परच्ायः। 
| देक विद्र देश्न करना मेने मको लिला वनाय॥ | 
जोन श्राश्रोगे वम यदं पर पासकापसंगदहदो लाय ॥ 
विद्धी चन्द ष्री चादाने चरपनी परौ दह कशाय ॥ 
| फिर लसकाय चौवदार षा लकारे को लिया बलाय ॥ 
ले जायो चिह्र दुष ताल! परश्र वनारस प्हैवो जाय 
इतनी नकर इय ङरि ने पार्था सिं¶एु दथियार लगाय्‌ ॥ 
लेकर चिद्री हलकरे पनी बगलमे लहै दवाय ॥ 
कृद्‌ साहनी पर चद्‌ वेग निरकार क व्यान लमाय॥ 
वृस] बबं कर चसी पंडनो तलवै धूल सगे हे नाय ॥ 
रात दिना कौ मन्जिद करके शुर बनारस प्ैवा जाय ॥ 
नां दशवार लागा तायाष्छा वां हलकारा फोका साय ॥ 
पात कदम से करी कीरनिश थमे शीश नवाया; नाय ॥ 
छोल के चिह्र चव च्राखाकी अगे षरी तस्त पर्‌ नाय ॥ 
काट सरोतेमे बन्द काटे विद्र वुरत दह फलाय ॥ 
| जब मनपरून प्ट चिद्री का ताला सोच पोच रह जाय ॥ 


1 


क बलखबषारे की १४३ सहै 

खान मौलवी ओ यसक्ारामै बेटे का तसेञ वलाय॥ 
| श्रव मँ जाता हं भिमोरी हमको धारहा रशा ' बु्ाय ॥ 
„| चोकस रहियो तुम गले मेँ तस्त के उपर ॒वैगे जाय ॥ 
| यह खत प्राया हे मोषे से दमको चारा रशा बलाय ॥ 
|. बिन जये वहां नी बीचेगी यह मै तुमत कहूं घनाय ॥ 
करी तहयारौ श्रव चरने अपना घोडा लिया मगवाय ॥ 








ताला स्यद्‌ का आल्हा के प्स 
जाना ओरं बातचीत करना 


पांवों कयं को पना धरोर पन्ने यहे टल तसवार ॥ 
कूद बेरे पर चट्‌ पेम रघुनन्दन पर हृश्रा सवार ॥ 
माय चाड नव धोडेके वह म्र म पू्हुवा नाय॥ |. 
काले बादस की लारी मेनेपे वान रशा मण्डलाय ॥ 
रार दिनाकीदोडधुपर्मे कोट भिंमाविट पर्वा जाय ॥ 
जहां कचक्री था च्राराकौ जव वशं गया तयन्घी राय ॥ 
सूना तस्त वडा बगल मेँ वशं कोहं उथान दीखता नाय ॥ 
` जव लसकाश हयरारे रो रोषदार छो लिया लाय ॥ 
जरद्‌ बलाग्रो उम शर्क छव चा यया ठयन्सीराय ॥ 
इतनी सुनकर कासिदं चयण चोर मदलोमे पषैवाजाय॥ 
श्राकर बोलाहे श्ारक्ष से ठम पहयद रहे उह्ाय\ 
इतनी बात सनी कापिद सी शारा उड पलंग से नाय ॥ 
कपडे प्न लिये नददीषे शोर सद्धिए हथिया लाय ॥ 
प्रागे धरगे पलकास है पठ चला बनाफ़ल राय। 


= ~~ 


वल ज्र दसन हक 


कोई षड के ध्रव च्ररेर्यं दिल श्रा कवरी श्राय ॥ 
करी उन्दगी चव धारा ने ताला ले गया शीश चाय्‌ ॥ 
बोला सहयद्‌ जव चटा से वेम॒ सुनो उनाफल राय ॥ | 
मने तो जाना सरवर हो कायुर वने वनाफल राय ॥ 
केना छोड दिया दंगल का गोँश पहा पहले नाय। |. 
यष्ट गत करदी है दगले की गरदा बर्न पर छा जाय ॥ 
कले उदल के मरनेमे सवकार्पोको दिया मिरय ॥ 
कृ हँ हाथी कष द षोड कं ज्वारनोको दिया गवाय ॥ 
एक न होने से छदल के यह गत च्रपनी लङ वनाय।॥ 
दस पर जवाव दिया च्राद्धाने मै चाचा का सेडवलाय॥ 
लव से षर गया काप हमारा गोद वम्ारी गया विलय ॥ 
मरो उड श्रव वुरम्दी दील्लो मेरी चरसे मेँ करो सशय ॥ 
मह्या लौः मतीजा लोग साय लौट भया पशिार॥ 
नौकर चाक्र सारे भग गये वैदल पलटन शौर सवार ॥ 
इकसे महया के मरने से केर ब्रात पहरा नाय ॥. 
नव से देशं गये तुम चपने यां पर कोर श्वि है नाय ॥ 
बात न पी छं नागन नेश्रौर व्याने करी-सशय॥ 
मला जियो नर मलक का युमेषेटेसे दिया मिलाय ॥ 
मेरा घलाता कोह नां धवे तेरा हक्म यले कोड नाय ॥ 
वमद इलाधो सव उ्वानों को श्रौर मै हालदेछ' षतलाय 
मलखे कद गया दे महल मे दादा घुनसो कान यमाय ॥ 
इई समार तेरं हदय की राना हरनन्दन के नाय ॥ 
बहाम साया जो इन्दय को वह कर श्वाया कौ कसार! 
वचन दे श्राया हे पेषा को हरनन्दन की रानकवार॥ 


त्न ~ 
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नो ना व्याह होय हन्दल का मेरे जीने को धिक्कार ॥ 
निप .बादे पे हन्दल चाया पुफसे मलखे गया पुकार ॥ 

वपर कष प्रायापेषासे गद्‌ पोष्ये से टे वरात ॥ 

` (व्याने अर्व जात बनाफल बल बुखार लाय वरत ॥ 
तू जनि तेश मह्या जाने ष तु लीनो व्या कराय ॥ 
| मेर भरसे षतना रियो श्र ओ कदम धरां नाय ॥ 
| चलते वक्त मलखे यककगय। जोर्भैने तुमो दिया खुनाय॥। 
पामां जागन को बलवाल र्‌ ब्रह्य को ला इलाय ॥ 
जब्र तक मामा सा श्रवणा मेरा कम्‌ चलेगा नाय ॥ 
तनी घुनली जघ ताला ने घुरखी. गर बदन म हाय ॥ 
लानत लानत तेरे करने को मेरे खनने , फो धिककर 
श्रपने टको काला कर लिया ६ दिया जान से भार्‌॥ 
प्रागा पीहा वमे न समा. चब १९ घी दाथ न धाय ॥ 

तने प्रा था वंगले में भै चाचाका ले बलाय ॥ 

जिसने साशा मेरे को उनका नाम दश्चो बलाय ॥ 

। ता मुफको पता लगा बद्धलेमे यदह सर पढे उद्यचन्दराय्‌ ॥ 
भने कद पाथा पोके रभ वेशक् फांसी दौ लगवाय ॥ 
| हुषम सुनाकर जस्लादों को रौर ददल को दिया मरकाय ॥ 
ट 









शरा निक्रालो हन दोर्जो क नरला से कश खनाय्‌ ॥ 
¦ तुमः सममः सवने मिलकर मत उदल कोद मरि ॥ 
। एक ना मानी बात दविसीं को मनकी चाष्ट लिया कराय ॥ 
| लव सुमे याद्‌ अवि छलक शोला एलन बदन म जाय॥ 
। कषम किय ऋ तून रेता तेसष्टह ब्धे देसे नाय ॥ 
। 


~ 
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हतनी सुनकर अच प्रार्ने गरदन नीचे लङ भुकाय ॥ 
पप पकड लिये है स्यद्‌ क थोर चरन म लोय नाय ॥ 
बोला चारा दै पष््यदसे प्रौरयेरो कर का वनाय ॥ 
जघ से मर्‌ गए पिता श्मारे गोद द्री गये किय ॥ 
ने दी ज्दल णो मखाया सर्म मूढ नरद नाय॥ 
नो होनाथा सो दोलिया श्रव मेरी सता माफ हानाय्‌॥ 
बलये सव धर्विगे मेरे के ्रावे कोई नष ॥ 
नो च्‌ मरनी षहो पष््यद्‌ की सुक्को कोर उनरं दै नाय ॥ 
जव य्वा घुनी श्रा पृष्टयद्‌ कर रहा सोच विचार ॥ 
सोच हम्‌ कर ताला बोला इलकारे को लिया पुकार ॥ 


ताला स्यद्‌ क़ हलच्छरा भेजकर 
किमोरी मे सक्को बुलाना 


धमी च्लीजात्‌ सिरसेको मले यह कष्ियो जाय॥ 
षं इलाया चव॒सद्ष्यद ने मिमोटी मँ रद्य बलाय ॥ 
ली के जाना गह्‌ मौके में नक्ष दखार चन्देलला राय ॥ 
बा ना कियो ब्रूह्याजीतसे भिमो पहैवे, श्राय ॥ 
ष्रि तरू जाह्यौ जनगनेरी मे जहां दरवार नगन्घी सय। 
जाकर उपप य € इ दीनो उमको सयद्‌॒रक् बलाय ॥ 
लट कै च्राय्‌ नगनेसी से कलि क्मलंनर पवो नाय ॥ 
जाकर कृद दोनो देवा से उको नायो संग सिवाय ॥ 
यदह मनं मानौ धनुक्रे के थोर में मरै समाय ॥ 
द्‌ साना पर व्‌ ता श्रीर्‌ यदा तै 
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कोरे ध्वी के च्व च्रसेमे गद्‌ पिरससे प्हैवा जाय॥ 
जाकर प्ंवाजष वमले मे मलखे को दिया शीश सुकाय ॥ 
नो छ कददिया था सक्यदने सव मलसेको दियासुनाय ॥ 
इतनी सुनकर मलखे चल दिया भिफोदी मं पवा जापि ॥ 
जहा भ्रागयादेवाश्रा गया प्रोर घ्रा गया ज्गन्घीसय ॥ 
जहां पर ताला पृ्यद ` वेड चारों मुके सामने लाय॥ 
कृरी सलामी जव चारे नेतालाले श्रा शीश चाय ॥ 
करसीःडाली जष नौकर ने वासे वेट बरादर्‌ जाय ॥ 
बोला जागन जव ताला से मेँ सष्टयद का सेड पलाय ॥ 
पवको यहां पर श्यो बुलवाया हमको शाल देश्यो बतलाय ॥ 
हप पर जवाब दिया सष्यद ने शबर उम इनो जगन्पीराय। 
यदं पर व्याह उञ हन्दलका ध्रपनी लाश्रो फोन सजायं ॥ 
जव यह बात घुनी जागननेनङ्गीली तल्ार उडय ॥ 
तुम रपी बात को मत बोलो मेरे जामे मे नही समाय॥ 
नाकोरैवेय दैक्ह्याके क्वाराकोहै मारे नाय॥ 
हमसे ना कशो सी वतिं यष्ट धारा से कदो सनाय ॥ 
प्रव क्या गरन पदी मामा को लावे च्रपनी फोन सनाथ ॥ 
नाता मिट गया श्राद्दा से जव मे मरा उदयवचन्द्‌ राय ॥ 
जिसने उदेल को मशाया वही हन्दल को व्याने नाय ॥ 
हमको गरज नटी थव एपी अपना मूड ष्टवे नाय ॥ 
मन्दिर सूना ई दीपक विन मालिक बिन सूनीचोपार॥ 
लश्कर सूनाहै हाथी षिपम उदल निन सूना दरार ॥ 
पोला देवा जब ललकाय ध्रीर घर ते कष षुनाय॥ 
। जो उदय मह्या जिदादीता हमको सो फिकर था नायं ॥ 
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भिहने मरवामा उदल को बहा ` लेगा . ग्याह केशृय ॥ 
लोके ष्टौ नर उदलथा कर्द चमे थाच च्रनिदी रायु ॥ 
पुमे खुशी लगी भ्रव व्याटकी मेरे हन्दलको व्याहने नाय 
क्या परवाय पदी इनतरेको नो तेय हृन्द्न ग्याहने जाय { | 
सुनकर वाति सव॒ भष्योष्ी रोने रमा वनाफसय राय॥ 
टेप प्प श्रांस्‌ गिरं थारा के पुष्टसे बाच ङी ना जायं ॥ 
बोला मसते जव यकाय धर क््यामे कदा सुनाय॥ 
क्यो पह सगो ददम ्रारहके कहयाघुनसो कन सभाय ॥ 
@्म्मक्रण रावण का महया मेषनाथ सा वसी ष्च जाय ॥ 
जरापिध इश्योधन ष्टो भये तो मर्ध्योकी हष छदाय ॥ 
मानस जयि ष्ी स्या गिनती जिन पर्‌ करे पेरू हय ॥ 
पपे वसी हए षरती पर दह भी चिषए कंय ने षाय॥ 
उपरका पट नको लाया धरोर कोई तदा जिया नाय ॥ 
रद वनाएदहे परनेको जगम रपर र्ट कोई नाय॥ 
जिनकी धवेवोद्ीमरे हे चोर विनथ्ाह परं कोईनाय॥ 
जिप्त विधि लिखदी नाययणने उसविधमम्रा उद्यद्‌ राय ॥ 
मरे इए श्रव कर्द नोवे दे व्रह्या नले कान यगाय॥ 
मत तुम जिकर करो. उदल का श्रब ना मिते उदयच॑दशयं ॥ 
निनद प्यापै रहं पीर मे उनको कैसे नीद स॒द्य ॥ 
ग्याह के छोड है दुनिया मे क्वारी माग होडते नाय 
करो तयारी चङ चलने की शरव वरयो रकी देर लमाय ॥ 
इतनी छनकर नागन बोला ध्रोर ताला से कहा इनाय ॥ 
श्र जो बा की लखे ने सवके गई समम मे धाय॥ 
जो छद फोज थी नर रार््ा की सवने नाम लियाकथाय॥ 


[1 का ~ 


बलघ्बुखारेकी १४९१ स 


जो जो शफर थे पोष्ये द उन श्च दीहता क्य 

रहे पिपी परे भिरे से ष्या उनकी द्यं णर व्छाय्‌॥ 
न] यहा ष्ायोना षा कड ठा दी दील शतः ६३१ ॥ 
षरिनाषएोजके येना जीते बहि दाष्व ध्शे ब्रत ॥ 
पतनी खनष्टर मसे देहा ओर जागम से ष्च दनाय ॥ 
| इसमे षामा भूष नदद तमने दीश हषा वतलाय ॥ 
ढ्रे पनादी दह पश्ये पँ सश्षर द चद लदश दशय ॥ 
जोजो रोषये चाखाङकौ षष शे नोक क्रय ॥ 


ट्छ च्य ल्त पद्‌ दछन 


पिसिदहिोराद्ष्ठ पएशेशैच्श्क क्षारैथै हयो नाय॥ 
प्रार्य देठ भया गही एर्‌ हद षते छो रहः इलाय ॥ 
हो गहै षति ष्व प्ली खदा देहे दिर वार ॥ 
मीना बाजार दा चोणड का निष्ठं लाह दा स्यद्‌ ॥ 
नितने नोक ये शखान लोट छौ कड हश्दार ॥ 
पो सारं घाकर हृद एकट्र जदं खारः क. स्न दश्दार्‌ ॥ 
बोला मले जव ॒ क्ले दं दणर्दायं षे इष्ठ एर्‌ ॥ 
नोकर चाक्र फमदै न नादि त्म रो द्रो शष यार्‌ ॥ 
पने दिल मेँ यष षत लानो दषाः हट सथा एजगार ॥ 
दूनी तलब वन्क्षरी शरदौ हष व्यान द षक पुकार ॥ 
इतनी खनकर त्तत्री गे्े श्रोर परल सै रुष्टा दनाय ॥ 
नद नक नौकरी मिले वणस दम रोजशार स्म क्षदीनाय। 

बालादेषा जनदतालारे धाः पहन दहन्मी राय 

लिते सूपे है पोष्वे के षद ९६ सुद्र देश्रो प्टैवाय | 


यि णा भा ७४ 
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पनी श्रपनी फोन लेकर शव पोष्ये मै परैव घ्राय॥ 
इतनी षुनश्र शव पह्यद ने शोर ग्टसे सृ कषा सुनाय्‌ ॥ 
लिखदो किह हव रजो द्ये चद कथो रकी देर लगाय॥ | 
लौ? क नवाब दिया मलस ने चकवा सरले वलाय्‌ ॥ 
खव राजो शे मौहवे मं इलानां 
श्रव तिष्ठो दिद चणने हसे सट दस्त्वत ला करवाय ॥ 
विष लि चिद ताला र्श्छ मले दृष्तद्द द्‌ हई वनाय ॥ 
नोता मेना सएष रजो क घ्र स्यद्‌ ने लिष्खी यृ वात ॥ 
व्याह ठः है नर हृन्दल छम श्छ इ्ारं जाय वरात ॥ 
व्दपष्ट्क्रनोना श्वे च्रपनीं देर्‌ नानियो नाय॥ 
विद्धी वन्द्‌ करी मलस ने चश क चन्दुश्दद गिखाय॥ 
देश दशकेनो सजायेद्वपश्लिदटरी पर्हुवी जाय॥ 
काट मरोते सेव्न्दुषाटेक्षने च््िली प्वाय॥ 
दस्तष्त देख जवं पले क राजा यये स्नाका लाय ॥ 
दशत गालिष दै मलख की छिन कद दिलाया चाय ॥ 
कर्‌ तयारी हव राजा ने चनी पजं लीं इनवाय॥ 
सन एज राजा देश देश क भद्‌ पोष्ये ठं प्हबे चराय 
दावन शना तप्पच सुवे चार्‌ चोदका चये स्वाय ॥ 
य॒ दल टम गह्‌ नेय म जिष्द्न वर्द्ये एक हिठाब॥ 
कालन द्ुक्छन कारनाद्‌ बमस पवा च्रवं॥ 
राम्‌ राप याका कर्क ओट सदयदं अ श॒श निवाय ॥ 
बोला यजा दक्खन्‌ वाला चोर वाह्ला पेष्टा छनाय ॥ 
नो कुठ काम हमरे लायक हक्क इक्र देशा एरमाय ॥ 


। बललश्ार १५६ ` लडह 
इतनी सुनकर दाखा बोला शौर शन्त से कषा सनाय ॥ 
वहा मरोषा द॑ दुम्डाश इष अ्ने भुं षरे सदाय ॥ 
भारी राजा वन्द्य दै जिघकमै दशत इहूत किवाय्‌ ॥ 
व्या के लाघ्ो इष्‌ इन्दुसक्षे नाष इष्डश्‌ नो रदनाय्‌ ॥ 
सश्यद जवं जाणन्‌ से शोर बरह्मा शषा नाय ॥ 
करो तयारी दष च्छने छी अपनी फोन लो सजवाय ॥ 
जव यद बात इनी काला शी इवके दिह महै सप्राय'॥ 
पठ कर रजा छार चल दिये चोर्र म पह्े जाय ॥ 
महष बालौ शी दहयारी 
बोला मले पिर देवापे यैं णा दा लेठ' बलाय ॥ 
` शगुन षिवारे ठम ज्योतिष यश्व यासे दं दुव कराय॥ 
खोल पत्रा पोथो ोद्ली देकं शने दषा शुप्पार्‌ ॥ 
गिने पोखे ज च्रशुली के दुर षरथनों ॐ हिया विहार ॥ 
यजुवद ऋण्येद कोटे शष्ेदफे देखा जाय॥ 
वेद च्रथवेन को जब देक दिह श इहुत खुश हे जाय ॥ 
| बोला देवा नेष लसष्यरा महया खनो वसापल शय ॥ 
चह शनौचर पखष्ठ इषा ठषणर् रदी मोशनीं हाय ॥ 
राह केतके डश क्षे भये कार्थ पडो वृ्टस्पति धराय॥ 
पाति गृह है हरनन्दन एर चौथी द्या पूवी च्राय) 
पदी ग्यारदवो रननदन पए उदी यस को र्दी दवाय ॥ 
सातां चन्डा तुप आया तीर पडे ब्रहस्पति धाय॥ 
पदी नोगनी श्र पीठे छी सन्धुष्ट॒ पड़ा चन्द्रक चाय ॥ 
| पड़ी जोगनी चवे पीट को सन्मुख पहा चन्द्रमा श्राय ॥ 
काल घ्‌ ध सगे पट ज्वा प्रदे तत्त पूरता साय ॥ 
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फोज सखो उष जख स थव छद्‌ छाप देर द्ध साय +|: 
। करो दकया चवं उखी र्‌ जानै ही काप एत द्योजाय्‌ ॥ 
दरी बाद घुनी दशा ची द्वक हिदर्म् मह हाय ॥ 
बोला सलं जद वस्‌ भत्याक्य लेड वलय ॥ 
दवष छुना शष्ट श्यं ग्द पहन भराई ईवारं 
¦ लश्कर जितना ह पोष् छ तवश जख दये ककार ॥ 
। तोप दये से बुनकर दलंगी पट दिका इन्यदाय्‌ | 
नितली वाहं दस्र मव उर्खोए देश्रौ चहय॥ 
¦ सने रते चष शोष्यं के चौर एवं रफन कये तयार ॥ 
पतने धवक्छा चार्‌ तन्या उषए्र्‌ द्र्ान द मार्‌ ॥ 
; धरो किदे चबक ददर सेहल फंदसेश्द इय॥ | 
। भर भर्‌ येली मेगजीनष्धी वक्रा मंदो भराय ॥ 
¦ मोदा गिरफी थर्‌ चाष्ठषाली जनक पार दृर्तश्ठ नाय ॥ 
| गोले नजो दो क्रशले याये दरु लपेट बलाय 
हाथा दरोफाद्ये ब्दद्र साह्य दै शे म्र डाल ॥ 
जितने हाथी लहु छत म दको ष्र्‌ सेशथो निषा | 
भूल अलो बील दर्द शौर गन्वेल देथ मरवाय्‌ ॥ 
मतल हाल पशरषीने छ इरा फनी दपङती लाय ॥ 
पुण्ड हद धष इतये णड ष्ये अष्वारी दार + | 
जव वां जंग पष्धर्तो चाये तदक्‌ चले चलवार॥ 
जिर मार्‌ है दन्द शआरन्दे तदे देद्धो जडवाय ॥ 
पाठ ्रारमारेर्ना ना चकडदो दो धवल दे्ो किर्या 
भर मर कोल शथिर्ायं रु उडद म द्रे चरकाय ॥ 
शिषे दशाः क्म वलयाष्धः चन्‌ ककि दिष्‌ कष्रताथं ॥ 


+-* ~~ 
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नलसंबुलारे की ` ६५३ |, लह 


नितना पोषा दै पोष्ये मे सद पर जीन देध्रो इतवाय॥ 
उमृची मवी मोष्टन माला शे थँ दैकल दी उलषाय ॥ 
डाल र्वि चांदी षाली दवश्के दो संग लगाय॥ 
उरी कव्‌ एद शोषी करदो  इन्का पड़ वृष् पर जाय ॥ 
रनकाथाजा ज्‌ इने लगा सव रनशरुर्‌ इए तयार ॥ 
निनके बालम्‌ षर भँ पोरे उनक्षी खं जगर्विं नार ॥ 
^ | क्या वुम शोथो सुद नीदों मं कन्या सुनो हमारी वात ॥ 
| व्याद.उम्‌ है चब हन्द का अलसं अक्षार जाय वरात ॥ 
तमी वात खुनी ज्वालो ने सक्के दिल में गहै समाय ॥ 
वन्ध गया रन्त का नेसे षययेप शो नाय॥ 
छठी रसो रज्र कौ घोर मुगर्लो ने साया नाय ॥ 
श्न के दख रन को हज अये कृपृएन्‌ बन्धे मूड से नाय ॥ 
खो कोरी वल्तर गाही चो मँ देर दिया लगवाय ॥ 
पना पो मेरे शश्नादो नसा बाना निप सुदाय ॥ 
किीने पटना निर खोर दख्तर्‌ उपर कगलहै कसवाय ॥ 
जामा पहना महली बरन क जिनके वन्द्‌ लिए लवाय ॥ 
| सोपा श्रो जाचनेर का छपर घुन्दी ली नद्वाय॥ 
बस्तर पहना श्वष्टधात क्न सेला एड दोल्लह हो जाय ॥ 
| पेटी बंधी नाषदष की निक्त पश्तेम लोध्ले नाय ॥ 
| सवके उपर शओ्रोष्॒ नालफ गोली ल्मे वीपे नाय॥ 
मर यर कोली इथि छी रोके देर्‌ दिया कराय ॥ 
वाणो शंषो मेरे बह्यदुशे नेमा छन्ना जिषे सक्षय ॥ 
इतनी बात घनी ज्दानोँने उनके हिलि महै समाय ॥ 
बही खुशी से श्रपने तन र इर विष इयियार दमाय ॥ ' 
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वूधिसीदैगेडेक श्रौर ` कन्पे पर सर च्रदमय॥ 
साग उसी निवियागद्‌ की जिनकी पार सदी ना नाय॥ 
लिया गोलिया पानीपत का जो बस्तर दे ह उड्ाय ॥ 
भाला ले लिया नागदमन का जो पसल मे नाय समाय ॥ 
पौरो तीयं के तरङश लिये शरोर पुस्तानी ल्लई कषान ॥ 
ले मगर्वी रहन मश्वी परे विर काशक भ्यान ॥ 
लहै सशो मनाशाष्ी कोठ इन्दी क्ल तलवार॥ 
कृत्ता लिया विलायत्र बाला षोड काटे पय यस्तवार ॥ 
तेभा लेयिया बरदवान का शौर फोयय कौ पू कटार ॥ 
छर पुर कौ ल! पिस्तोये गोली लगे निकल नाय पार ॥ 
छुरी क्गरीको बधाहे नो नश्य म धरी इफाय॥|. 
कृराबीन कर्न्धो पर धरली जिनकी डरे लै च्डाय॥ 
सने रिसाले काशमीर के ध्रोर इन्धारी सने वान ॥ 
रूमशाम कौ पेदल पलण्न थोर क्ल के मुगल पमन ॥ 
सिक लारी श्रोर पंजादी नोधा एक से एक सिवाय ॥ 
सजा परविया पत्थर गहरा जो लोहे पर दांत चवाय॥ 
लेले वकि टेटे तिण्डे वने लिए शयियार लगाय॥ 
श्रदड ज्वानी के मतवा छह खातिर मे लाते नाय॥ 
शथी सजगये घोडे सजगये यौश्सव सजगृह शुतर सव।र ॥ 
फौज तनगरै हव जवानी भरव लशकरहृथा हयार ॥ 
तोप सजगर सव मोदवे की श्रौर वह कटी षड्कपर नाय ॥ 
सजे चत्री सव मोहय के जिनकी नात वनाफल राय ॥ 
श्रस्सी पलटेन्‌ सजी घास््ा की जिनमे वड़े वे परदार ॥ 
वावन्‌ पराटन व्रह्यानीत कौ जो दिन रात करे तलवार ॥ 


ध कु १४४ . लदा 
सन ल्त सै ताला सदयद्‌ बाह वर्यो का परिवार ॥ 
नूर म्म रेख नूरदीन जो स फोजों का सरदार ॥ 
| बारह परलटन नर मलस कौ गद मोदे मे पवी नाय ॥ 
बने तिपा है स्िस्सेके जो मश्नेषे डरते नाय ॥ 
व्वान पांचतौ से गोना चराथा डद रियल का परदार ॥ 
| बारह सो षोढ़े सियानन्द्‌ के फोर्‌ जागन होगया तयार ॥ 
| कालनेम दवन का राजा सुरे हाथी -पर अवार ॥ 
| यमी सनगया शट मोहे जििके बलका नर्हा शुप्मार ॥ 
पानं कपडे सवने पटने सवे वापि लिये शथियार ॥ 
छोड भरोसा जिन्दुभानौ का सब पोह पर हए तार ॥ 
पकड वकसुश्रा हिर्नाभिरका उसतपर चरा इथां सवार ॥ 
रघुनन्दन पर ताला चदगया श्॒टर बनारस क सरदार ॥ 
गजगाहन पर ब्रह्माजीत दै वेदा चन््वन्श का लाल ॥ 
| भाजी मनस पर मलस चदशया वेद बच्डरालका साल्ल 
| घोद्धी चतश्धी के उपर मामा चू जगन्पी राय ॥ 
प्रपने श्वपने श्रव घो्यं पर सवे च गये वनाफस राय ॥ 
नीलौ धोद पर बोनादै डाक रिय का परदार ॥ 
एक दन्ता हाथी के उपर देवा हकला हृ्रा सवार ॥ 
| श्रफसर च्रफसर चदे हाथी पर थोर घोरो पर चदे सवार ॥ 
| सैदल पसटन शरोर रिसाले अगे चले छदी बरदार 
बन्धे वुलाये रनप्रतों के कार्षा देते फिर सरबार॥ 
हाथी घोडे तोप रदकले पारे चल पड़ शुतर सवार ॥ 
गुम्भ बन्ध गए रजप्र्ते नेसे च्यटोप हो नाय ॥ 
बोला मलस जब सलकारा धरोर ठेवा से का घुनाय ॥ 
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| देष्लोप रत षुद्वीका च्व नदी मे द्ये दतलाय | 

। इतनी खनष्र देवा सोचे फखे गिन गिन कर रह नाय ॥ 
सुगन विचारा देवाने चपने दिलर्ये दछ्िया विक्रार ॥ 
वोलादेवा नकष चोर पटे कशा पुकार ॥ 
श्रवतुमर लोर्वलो पदलोंको शौर हन्दलको लाश्रोद्धिवाव ॥ 
करो षुहवदी घवतुम वस्र च्रौर सद्द दो नेग उकाय्‌ ॥ 
इतनी ख॒नष्र दोनों चलं दयि शरीर पषलोमे प्हवे जाय ॥ 
करी शलाषी ना महदला को भादीसते गै शीश चदाय॥ 


इम्दत का गोशा बन घुदचदी कराना 


बोला मलखे जव मदलासे मेँ भाबी षा - ले वह्लाय॥ | 
करो द्यारी दीक वङ्‌ देर लगाश्रो नाय॥ | 
य मन मान गई मदला के च्रार दिष्दे मे शह समाय॥| 
| वादी बंदी को ललकाय घोर्‌ बदीसे दषा घनाय ॥| 
देयो बुलावा इव नगरी मम मेरी सश्चिरे लाथोधुललाय ॥ 
तनी खनकर बंदी चल पडी च्रौर नरी पवी जाय ॥ 
गली गली म रिं घूमती सव दस्तिया से कष्टा घुनाय ॥ 
कुष्टं बलाया दे महल मे शनी मला र्दी इलाय॥ 
| जब ये बात घुनी लियो ने कके दिल मेँ गई भाय ॥ 
सज सज डाले पव तिथियों के रङ्ग मदल मेँ ष्टवे खाय ॥ 
डोला च्रागया रानी मलना का भङ्गं याह खुनश्देनार ॥ 
रानीचागहै उ्दल ङी संतोल्ला फलवा रपद नार॥ 
बोली रानी जव श्रार्दाकी सुव साहसे कदा घनाय ॥ 
विदाकरवोकी पलियागिर्ी उम ह दलको देध्ोनिदाय ॥ 
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जव सुशीये भँ माह का सेम बयाय॥| ` 
| नदी निलशदे व दन्दय छो प्रव ष्‌ कष देर का नायः। 
| चौकी साष्र निसयालिर की खुदी नै ने दह स्छिय॥ 
| हन्द्य कैठ गया वोकी प्र कूपन यकौ वरावर थाय ॥ 
` | चारं॒सटागन मँ उना शरौ खशियां रक्षौ मनाय ॥ 

| कलस सरके गंगानय ङ सुरी नह ने लिया इय्‌ ॥ 
भर भर सोध सुवी चाषो हन्द रद्य निखाय ॥ 
नाय पोयहृर जव फ़ारिमटू्ा गुरूयमयका प्यानसगाय॥ 
हाय जोडकर नाई शर मदखे से कशा घनाय ॥ 
नेग मागा दमे मिस जाय पावो कपडे दो म शवाय ॥ 
इतनी घुनक्टरं मल से बोल सुषी नामे कहा छनाय ॥ 
गा जागीरे वमो देदी के पातत पुश्त तकं लाय ॥ 
रब क्यों सगह रष्टानेगों को उको शरम आावतीनाय ॥ 
हाथ जोड्कर सुशी गोला श्रो रननीत्‌ बनाफ्रल राय ॥ 
येही वक्त है मेरे कदने का शरोर विन्‌ कटे श्शा नाजाय ॥ 
बोल देवा जमर पलसे से अया घन्धलो कान ल्‌गाय ॥ 
पच श्रशरफी देशो नै को इस नेग प्रा दोनाय॥ 
बूल देवा ने सुबी को पांच थशरफी दी पकष्मय ॥ 
मिशन ' अशर्फी जव सुवीको श्रला शङ्ग भ नदी समाय ॥ 
पट के सुब चला वश्व से चोर पमान को लियारमय्‌॥ 
च जांभिया दिया हृन्दल क रंगर वंवा छुन्डी द्र ॥ 
बस्तर पष्टना काशमीर का जिस्म नदी भदे तलवार ॥ 
ताश बदली का वीरा है वीवर्मे ्टीरा दिया लमाय॥ 
मान मे इन्बल जद षिराने गले में माला दी प््नाय्‌ ॥ 
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बाले पन्‌ लिए कानों मँ जिनं चमक दूर तक नाय्‌॥ 
गुलाबी देष क्न पजामा नो ठगो मेँ शयः! समाय्‌ ॥ 
केपस्यि जपा ए्वाया पठीष्पी कषरम जाय्‌॥ 
रो्ी चावयको शरव लेकर तिल ॐ हृन्दरके दिया समाय ॥ 
दाल को देदीदै अवि द्टने दी दयार इय ॥ 
ढल दशाला दिया इन्पे पर ग्रो इन्दलक्छो दियासनाय। 
लेकर वडा पात पान कांङिरि हृन्दरको दिया चवाय॥ 
सज कर हन्दल षडा चोकम द तारीफकरी ना जाय ॥ 
चावस केकरे नवः घुश्ना मे उषे मले ने देष्ानाय ॥ 
वोलला पलखे जव देवा से श्रय घुने कान समाय ॥ 
नेग जोगनो षे पुर्नाशाहमको भी दे उमनिमटाय ॥ 
इतनी घुनकर देवा बोला घोर मलखे से कका नाय ॥ 
इन््नीत एष्क पर रोक व्हं्रामे से देल बताय॥ 
दीनो नेग हम दरवाने पर्णएकदी संगरदेगे निवगय॥ 
मरके कोली अव हृन्धल छी सुबरी नाई ने लिया उगय ॥ 
रानी मदलला जषा हर वेदी वष्ट हन्द ओः गया लिवाय।॥। 
नेग दरायादेदृ्ी. ऊ सानी मनललाने दिया कराय ॥ 
घोरी चतर भी सजनवा कर नर मलखेनेल्ली म॑ंमवाय॥ 
हन्दल वेट गया घोड़ी पर्‌ शरोर धघागेको दिया वदाय ॥ 
धोयी पर्ुवी द्रदाने पर॒ इन््रनीत वरं पर्वा धाय ॥ 
पक बाग को व॒धो की इनद्रनीतने कशसुनाय॥ 
नेम हमारादमकोदेदो जव वुम बहो श्रगा्ी जाय॥ 
लव ये दात सुनी मलखेने फिर देवा सेका घुनाय॥ 
नेम क्पीर्नोका द्येतारपको मे देता निमटाय॥ 
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युद गत कृषके तैर शलम ने जस्ला्ह फो द्यि पकडाय ॥ 
चहि व्च ४२ च्रह्् पर नाय बहि परो इन्दलसी रय ॥ 
मै नदी बद्व भह शव तुमे पुमो छोन पदी पराय ॥ 
जव्‌ यं दात घुनी मश्वे शी पहला रोय शेय पर नाय ॥ 
अवयाद चराग फि्‌ उदल क जिषने दस सामना नाय ॥ 
दिडदी व॑ गह दै म्ला री मुस्‌ दात कदी मा जाय॥ 
गोद उम्हारी मप्र हे जव मलान कदीये वरत ॥ | 
लसी गंगाः दुमका मवे वही क्ये हमरे साथ 

राम सम पहला को रके शरोर पलनाको शौश निवाय ॥ 
चलं पड्म मले रव महर्लो से शोर कम्परमे पष्वा जाय ॥ 


मौहये वालो का बारात लेकर जाना 
ब्त बुखार को राना होना 


हकम्‌ खनाया जद स्यद्‌ ने क्व र्नो से कश खनाय ॥ 
| करी तद्टयारी च्व चलने क्‌ लशषर कनो कूच कराय ॥ 
नव युक बात सुनी रों ने उनकं दिल मग क्षमाय ॥ 
पने च्रपने चद पोष्यं पश्‌ पव चहु थये बनाफ़ल्ल रयाय ॥ 
श्ररदढ्‌ जवानी के पतवासे ऊद खातिर मं लति. नाय॥ 
नेसे वरात श्री सपवन््र की सुज कर जनकषुदै ढो नाय ॥ 
तीन्‌ खुटके चने देवता जिनन्न षहा कष्यना जाय 
बरहा पिष्ठु श्रोर शंकर जी सग मँ चला नादिया नाय ॥ |- 
पसे ्टी एज कर्‌ चले नाष हाथमे ली तलवार इयय ॥ 
नी दमक रही दै मालो शी सुरन किरन्‌ देष शदमाय ॥ 
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गुम्म बन्ध्‌ मया इजपृरतीं कः नेमे धट टेप होजाय्‌ 
चले बनफल गढ पोष्ये रे पक्का कू'व दिया कराय ॥ 
दने रिस प्मशमीर्‌ ` के बि कन्धार श्रसवार ॥ 
श्रागे श्वागे गामे बाते पदे भंग रहे ललकार ॥ 
श्रली गोत म वले च्रफीमी जिनकी पनक खुले है नाय ॥ 
परा बूंष दिवा द कोनो का भर्‌ धागे को दिया बदमाय ॥ 
| माह वाना बृजता जवि धमते जवं लाल निशाय ॥ 
| दूता नपि है लश्र खे जिपका नाम वीर पलषान॥ 
, डवल दरूव बोला रशक्र का श्रागेका लिया प्यानलगाय॥ | 
मंजिल मंनिल के चलने मं श्लस बुरे पहचे नाय ॥ 
टुकष घनाणा जव ताला ने बेग सुनो बनाफल राय ॥ 
प्रागे जगह नरी पिलने श्री यं परलशकर दिया उतार ॥ 
| श्राट कोप छ रहा फासना वहां पर लशकर दिया उतार ॥ 
कृमरे खोली सश म्बानौं ने षने खोल धरे इथियार ॥ 
जगी उश कोः गद्वाया चोर कनात दई लगवाय ॥ 
| मण्डे गाह दिये देतों यँ जिनणटी चना रदी फर्याय्‌॥ 
| लगे बाजार वक्षं वौँपह के जिनं लो का व्योपार ॥ 
 पश्ेदार सड पशं. घर दवा देते परि पवार! 
बोला मलकसे जव ज्वा्ने नंगी रत लेभ्रो तलवार ॥ 
| जिनका प्रा लगा जां परं शहियो खबरदार हृशियार ॥ 
, इतनी बात खुनी षये शी सवके दिलमें गहै समाय ॥ 
जो नो स्वान्‌ खड़े पशे प्र सषने लर संगीन चाय ॥ 
किला वध दिया रै तेपेका चरर चोवन्दी लो कशाय ॥ 
बन्दोवस्त ल शष्टर खा करके फ़रिग हया उनाफल राध ॥ 
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दक रदी तेपे की गोलन्दान खड त्वार ॥ | 
कम वनाफ़ल का जव पर्व म तोर्पो की करं भरमार ॥ 
कृरी कवष्री जब श्रासश ने परदारे को लिया लाय ॥ 
नितने श्रफषरथे मोषे के सरे हए कटं ध्राय॥ 


आल्हा का लाखन की फौज को 


देख कर घबराना 


तनर्‌ घूम गै जव भ्राङ्ा कौ वबरी वनर्मे पवी नाय ॥ 
देखा डा लान का निषकी लाल धना पएर्शय॥ 
वोला श्रारक्ा जव मज्ञवे से दहशत गहे वदनम हाय ॥ 
कोनपा राजा चदा यां पर जिका कडा शहा फर्शय ॥ 
इतनी खनकर मलस बोला शोर शाश से कहा सनाय ॥ 
जलम बीत गये परलो हग चव इदं रहा रिद्नानाय। 
नो लाल षोह्यं के दंगल मे पिर्यी लाया रोन सनाय ॥ 
जिसको व्याहने ठम घायेशे उषतो लो भाया पिथोराराय ॥ 
जद यह वति सुनी धारा ने धक्का लगा कसेजे जाय ॥ 
घुरी उड गह है चेहरे की जरदी गह बदन पर हाय ॥ 
छुट पप्तीना नव छप्‌ में चोर मलखे से कदा सनाय ॥ 
बोला श्रार्हा जव कष्पू मे धरोर मलखे से कदा घनाय ॥ 
प्रव तुम माग चलो मोदो चष तक कलकिगिडदि नाय ॥ 
भारी रानादे दिसली ङा जिसका नाम प्रा राय॥ 
तीर शब्दवेदी के उष पर पष्ठी लगे बोल्ल प्र जाय॥ 
| नि्तके सपटी लगे नकर उसकी नान बचे दै नाय॥ 
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कोन कलेना है कञ्नर का नो पिरथी का मेते {वार॥ 
पुमे ना दीखे को लशष्टर मे थ्रोट पिरथी की तलवार ॥ 
ध्रानपरेहुल का च्या नो यषां होता उदयचन्द सय 
रोक के धामा पिरथीयज का उ्तके देता मान उगय ॥ 
बद्‌ शनीचर्‌ उन धवलं पर उपर लडे कालका माय ॥ 
बञ्नर काया चोानों कौ निप्मे भाल गडेदै नाय॥ 
सुन खन तिं भरव घ्राखाशी पले दिले रहा पुस्काय॥ 
किया श्णारा जव व्रह्मा ठष चार्हा को दो समसाय ॥ 
इतनी सनकर ब्रह्मानीव ने नभी सूत लहै तलवार ॥ 
फिर लल कारा है शारदा को दादा मन्डलीक श्रोतार ॥ 
क्यों घवरावे अधने दिले उमको कोन पड़ी पराय ॥ 
क्या हे मसाला पिर्थीरान पर नो वक्क्रे सामना राय ॥ 
क्या सतो मे व्रह्या मरगया क्या मर गया्मर गुरदयाल 
कसे जदल के मरनेसेजोतेरयकशे गया हाल बेहल॥ 
उदल बस्नी- काव््यादै पण्डा च्रज्ञनका ध्रौतार्‌ ॥ 
निस पि्थीषकातु उर माने उ्षकी देख लेछ' तलदार ॥ 
जब यद बात सुनी ध्राखा ने उक्षफ़ दिले मर सभाय ॥ 
जो छद मरजी स महयोकी उसर्मे उजर पुमे दनाय ॥ 
करा मशवश सबने मिदर श्रोर चापे का सनाय 
कैसे खबर करं हरनन्दन को मको दास देथो वतलाय ॥ 
इतनी सुनकर मलखे बोया चोर ताला से कषा खनाय ॥ 
चिता पण्डितको बलवालो सारा काप सिद्ध द्नाय॥ 
बोला सदयद हदकारे से दामी का लेड वलाय॥ 
रब तुम्‌ चते नाश्रो जखीसे चितामन को लाश्रो बुलाया 
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घुनकर लकारा वयदिया श्रौर पंडितसेक्ीये वात्‌ 
वष्ट बलाया दै धारा ने पण्डित चलो हमारे साथ ॥ 
जव यह बात घुनी पण्डित ने उक्षके दिलर्मे गहे एमाय ॥ 
जां दरवार लगा धार्दाका दाखिल इचा वर्षंपर जाय॥ 
पन्डित प्हैवा जव अंगतेर्मे उपे कौङी-पर दिया वेय ॥. | 
बोला मरखे जर पन्डित से वितापन्‌ का लेऊ दयाय्‌ ॥ । 
करो तहयारी च्व रर्णोकीषखशलो दमान्‌ मंगाय॥ 
घुद्ाग पडे को नदद शना कर वलसबह्ठारं दो पहैवाय ॥ 
जवये वात घुनी पन्डित ने दिल वहत खशी क्षो जाय ॥ 
कोरे कागजषो मंगवाया ध्रौरष्टी शो लिया मंयाय॥ 
दव के नालो को मंगवार शैली चादल्ल लिये ममाय ॥ 
टोरी कृलवे की संगवा कर थाल के चन्दर धरी नमाय ॥ 


 खबी नाहं का बारै लेकर रजा 


हरनन्दन के दरवार में जाना 


जौ नो चीनं सहाप पु की स्व पन्डितने ली मंमवाय्‌ ॥ 
सात सुपर र कागनरपे ख॒ष्टाय पड को दिया बनाय ॥ 
दरे देकर फिर रोली के वीच मँ सतिया दिया वनाय ॥ | 
डोरी लेकर कालवे की खु्टाग पृहे पर्‌ दी ह्िपटाय॥ 
र करयकारा खुषीनह श धार परलसं ने शष घुनाय ॥ 
उपर बीड़ा दाला ` खुरी घनलो का लगाय॥ 
पनी वारीकोलं जारो थोर सजापर दो पर्हैवाय॥ | 
-सवर करा दो बल लडनारे रव करयो एव देर लगाव ॥ 
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यह कद दीजो दरनन्देन से म्याद्ने श्राये वनफल राय ॥ 
। क्वारीबेदीतेरी वेषादै सके क्वासं इन्दलक्षी राय ॥ 
इतनीं वात खुनी लुवीने धकं लशा श्लेने जाय ॥ 
होश विग गए दै सुषीके पुष्पे बत कृ्टी ना जाय ॥ 
नीचे का दम नीचे रद गया छपर से गणो सम उभय ॥ 
पुरस उड़ गर दै वेहरे की नश्दी गह बदन पर हाय ॥ 
पिब्ली कप गहै सूवी को धुह का भूक वन्द्‌ हो जाय॥ 
| मम्ये सोचेसु्री न्ट ए़रता सल्ली व्लाहै घ्ाय॥ 
नीतानां लद मँ वसि मेगी जान श्चेभी नाय ॥ 
हाथ जोद्कर सुषी बेला थो पक्षाराज उनाफल राय ॥ 
बढी मार ३ बलस बुखारे हमपे भार ष्टौ ना जायप॥ 
भिं के-छत्ते मँ पत मेजो वक्ष मेरी जान कचे नाय ॥ 
कृषि पेवसि हरनन्दन के भुमसे न्ध चले वलवार ॥ 
बडे बडे जोषा दे राना के जिनके रल का नटी युम्मार ॥ 
घोके न रियो उम मांक वापा दाव लिया व्ंनाय ॥ 
रो न दके नयनागहद्‌ के जहोपर श्रारहाको लाये व्याह ॥ 
बा शूरमा यह राजा है जितङी जग नादिर तलवार ॥ 
म नष्ट नाज वारी लेकर बारै लाष्ठ षयो श्रोतार ॥ 
मुकको जिन्दा ना होडा जिष्ठका नाम दश्नन्दन राय ॥ 
मेरे मशेसे मतन रष्टियो मैना पढ कट जाय ॥ 
इत पर जवाब दिया मलखे मे खुदी उनले कोम लाय ॥ 
जब तक नीवे बन्डराजका दउपशे कन पदी परवाय॥ 
प्रव लेना वारी बल बुखार दह्यत कये सालद्धी नाय ॥ 
दभा गुजर नाय बलख बुखरे षङ रे हरनन्दन राय ॥ 
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„` श्रगर्राल इषव्पि १६६ ब्ारीकरवली दिल्ली-६ 
बदला सै लगा खुदी का पने दिल मेँ पत घवराय॥ 
नपशजो बपाडे पोष्य ञ्तेरी कायाम गया समाय ॥ 
चा़ष्यपीङ्मेगाजः तू शीश पडे तरक जायु ॥ 
इन्दल व्याने को चारवे रह दिन कषनेकोनय॥ 
तुमको नेगी दहमना जने भट लगो चक्रिया राय॥ 
करो द्यारी दुम जरी स दतत कपी बातष़्ी नाय ॥ 
यह म॒न पानी जव सुधी क नर मलस से कहा सुनाय ॥ 
घोडा मादो च्रपना ५ पर्‌ चदे सुरिया राय ॥ 
पाष त्ंनवी वम्‌ मंगवादो ओर हन्दल खी दल तलवार} 
इतनी वचोर्ने दुम मंगवादो गुजर वही षडी का वार ॥ 
बोला. मलसे जव ताला से चाक्र छनलो उन लमाय॥ 
जोनो चील हन्दल्लङी उम खू्ीको दो मंगवाय॥ 
करौ तद््यारौ अव बृषी ने कारा लिया सामान्‌ मंगाय॥ 
पावो कपडो को पहनादे पातं दधि लिये शयियार॥ 
पञ व्कुश्रा गाजी मनका उसके उरटया पवार ॥ 
चल पड्म खुवी भरव लशङरसे शना इर्नन्दलके दरवार ॥ 
कोटे घटी के भ्रव च्रसेर्मे व एरक पर॒ पवा नाय ॥ 
जिनका पहरा लगा फृषएकपर उन ज्वानेपि का सनाय ॥ 
कृं से धराये कषां नाश्रोगे यदं पर कते पै भराय ॥ 
कन हृरादे पर ्रायेद्ो अपना नाम देश्रो वतलाय॥ 

` इतनी खुन प्रे गर्ल से कहने लभः सुकिया राय ॥ 
प्रटने के घोरे एक्‌ पटना है नक्शंपर पोक्ष्वा द्या दसाय ॥ 
हम नेगी है गद्‌ पक्वे के वोबदारसे कदा घनाय ॥ 
स्या्ट उदा द नर इन्दल का व्याने श्वाये बनाफल राय ॥ 


बलललुषारं गी १६७ ` लनल 
| वड लदा ह पौहवे फे जिनकी जात भनाफ़ल राथ ॥ 
| श्र वरात भ्रव मद्‌ पौदषे सै बलक्च बुलार पवी भाय ॥ 
बारी लेकर मेँघायाहं मेरा नाम सुविया राय॥ 
सवर मेज कर उम राजाको मेरानेगदेश्रो कखाय॥ 
इतनी सुनर बयोदीवम ने फिर सुरी से का सुनाय ॥ 
जो कह नेग वष्डार चक्िये हमको जद्दौ दो वतलाय ॥ 
| इष पर जवाष दिया खुषीने क्या नलो कान लयाय ॥ 
चार्‌ पर तक चले सरो सुन इुषारे पर बह जाय ॥ 
यी नेग हुषारे का चष्टिये कम राजासे कष्टो ुनाय॥ 
बोला वेश बथोदीवान का दलकरे को लिया इलायं ॥ 
जल्दी नाध्रो चम ब्गले म श्रापकाप्मे पवो नाय ॥ 
यह कदं दीनो वम यजासे घो पक्राज भगे राय॥ 
नेगी श्राया गद्‌ मोष््वे से वह षहाघ्क पर पर्वा धाय ॥ 
नेग दुवारे कामागे है जिषक्रानाम सुका राय॥ 
चल्‌ पड़ी जोडी सकारे टी राजा हरनन्दन के दरवार ॥ 
देश देश केकच्त्री रटे जिनर्मे बडे व्डे सरदार ॥ 
जाकर देखा वीच कृच भरमा भूत लगा दरार ॥ 
के्रभेशें दोनों षे नो हस्नन्दन्‌ के राज कवार ॥ 
एक्‌ इरसी पर दुरजनतिक दै एर पर रोहा शिष्ट सरदार ॥ 
एक गही पर गनपत ये एक पर ॒सूर्नविह सरदार ॥ 
नोगी भिलमिला दने येग भस्धी चरम यं रहा रमाय॥ 
दीना मुन्शीदै बविपर वस्ता धरा श्गाही जाय ॥ 
राजा मेग॒ शिक्षन पर्‌ धमि पय तथन तलवार ॥ 
छरी इर्सी पर शष्टजादे परदे परदे प सरदार ॥ 
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चषाल वृकतिफे १६८ द्रीववली दिच्छी-{ 


हटके टीवी चठजो करसं इरते चाय्‌ ॥ 
किक गोनेके दिन ये हिक्ीश्न व्याड इया हनाय्‌ ॥ 
न्वानी क परताल छ खातिर मे लाते नय॥ 
नाच पतय का वद्यं ह दहा दा रह कलाल प्लव ॥ 
कृन्द किल रहे जप्ता क द्लंगी टिष्ट लिपः रह नाय ॥ 
लघ चत्री हे रजाद्य जिनष् दाल क्शना जाय] 
चीर कृचश्री हश्नन्दन की इलद्धाया वहां परहा जाय ॥ 
पात-कदम पे करी कोरनिश पतर चनो दिया युकाय॥ 
दाय जोह कर्‌ भ्ररन गुजारी हलक्छरे ने कष्या छुनाय ॥ 
प्राह वरात दै गद्‌ मोद्ये मे फन्डा गहू बनि नाय॥ 
वारी लेकर नाह ्राया जो फाटक पर पवा घाय॥ 
नेगदुवारे शमगि दै डपदानेगदेष्ो निमसय॥ 
जव ये वात घुनीरजाने शोल फुका ददन में जाय॥ 
दाथ उठा दिया जव राजा ने वङ्गला घुनक्तान होःनाय॥ 
तच वन्दं रन्डीकाहोगया क्त्री गये हदनाक्रा षाय ॥ 
नीचेक्ता दम नीच शमय धरोर सव सहन दम्म प्रह जाय ॥ 
रन्डीरगेठ गहै फरशों प्र श्रपनी धरी पिशवान उतार ॥ 
साजको रखदिया साजिन्दो ने चौर तले को दियाउतार्‌ ॥ 
वालाराना भैरो्षिरमे मवेटेका सेड वलय ॥ 
किष्ने मोषे वैका मेना किष्ने क्री समाई श्राय ॥ 
वोलावेय हरनन्दन का धोरस्े कहा सुनाय॥ 
नामने कीं यच मृजाना कृष्टी क्री समाहर जनाय ॥ 
कषे चद चयि प्राश्चे वाले जिनी जात वनाफल राय॥ 
दष्टो क भोक्‌ चना छाय जिस कटे मलफटा जाय ॥ 
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` बल्षबुतारे की १६६ लह 
यमे के धोके पिच चरसे जिषपे श्लक तर शे नाय ॥ 
जव से जीत लिया पिस्थौ शो छक ल्ातिर मे लति नाथ॥ | 
| जल गया राजा शब वंषले से गुस्सा भरा षदन्‌ मेँ नाय ॥ 
दण्ड वाँधङ्र तप नाहैके मेरी नजरं गुनारे लाय॥ 
ˆ | इतन बात सुनी भेशे ने श्रौर गनपत से कक्ष सुनाय ॥ 
किसके परं श्रव उपर देलो श्पने लो ध्थियार लगाय ॥ 
जाकर देखो दरवाजे पर कोना नाहे पहैवा धराय ॥ 
तनी सुनकर गम्‌पत उद्र पएन्जे लहै तलवार उगय ॥ 
| दम खना करके गन्पत ने भोर व्वानोके लिया सजाय ॥ 
कोष ष्टी के ड ` रसे मे दरवान पर प्हवा जाय ॥ 
लोल मसला दश्वाजे षा ब्र फारकसे षदो जाय॥ 
करी सलापी जव सुषी ने चरर गनपनको शीश॒ नवाय ॥ 
बोला गनपत. जवर लला श्रौर सुषी से का सनाय ॥ 
षां से भाया भौर दथालाया वहं पर केसे पमा चराय ॥ 
कौन ष्याद्‌ पर राया हे मको शल देनो वतलाय॥ 
हाथ नोद्कर सुषौ बोला रौर गनपत से कहा सनाय ॥ 
पा वरात धष मट्‌ परोक्ये षे मण्डा गडा क्िषनि थाय ॥ 
क्वारा वे है यादा छ लिश नाम हन्दलप्ी राय ॥ 
वम्डपरं कवारी जे पेमा है व्याने चये बनाफ़ल यय ॥ 
वादी लेकर मँ श्रायाहंत्से पट्लोमेदो प्ैवाय॥ 
नेमं द्वरेकाजे शेवेमेश नेगदेश्रो मंगबाय॥ 
एने पएण्ठितङी इलवाकर उप ज्योतिषर्मे लो दिह्षलाय ॥ 
¦ जिन षद्वियों के फेर विकले हम ध्रादा को दं वतलाय ॥ 
इतनी -:नकर गनपत केला शरोर नारे से कषा सनाय ॥ 
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` अप्रबाल ककल १७० ला्गवाद्ली दिल्ली. ` 
। नेग तम्डारा हम नही जनि चव वुप्‌.श्मकोदो वतलाय ॥ 
लौट के नवाब दिया नाने श्रव वम सुनलो कान लमाय) 
कृ पिले है शाल दुशाते श्रौर को दे दै कड पनाय ॥ 
देश देश षी जदा चाले ध्रव रै कुमे कहं खनाय॥ 
नसी रीत दै गह्‌ गोष्वेर्मेरेषी किमी.देश मे नाय॥ 
श्रव मँ हाल कं रीरोंका क्त्री नलो कान लगाय॥ 
सवा प्र तकृ चले सयोष्ठी शोर यृ बहे सून्‌ की षार ॥ 
व्यौ नेयरै गद्‌ पोषे का दर्बाजे पर चले तलवार ॥ 
जब यह वात खुनी सुषी की अनपत भश . रस मे लाय॥ 
| दिया वणार जव ञ्वानों को भ्रव क्यो रक्खी देर लगाय॥ 
वापलगेदे श्या द्रोह इने क्षिया सामनः श्राय ॥| 
लेलो लेलो अब दुश्मन मत कीं रिकूल ह्ाथसे जाय ॥ | 
इक्म सुनाया ब॒ गनपत ने सव रनशूर पड चररढाय ॥ | 
चायो तरफ पे वेश उको शोर वचोदन्दी ली कसाय ॥ 
नेसे शदले मं नल गश्ने क्रवष नोद्‌ कर जाय॥ 
एसे ष्ठी द्धपगया सुरी नाह ज्यो दादलर्मे चांद दिपनाय॥ 
नेसे श्हरन पर घन प्ट्के छपर दष्ट दद करं लुशर॥ 
यी गतद्ोश्टीरहै सुब्ीकी नंगी पटक री तलवार ॥ | 
बोला घोडा जब ललकार प्रौरखुषीषे कक्ष पकार ॥ 
मैने मनाया मलसेकोमत वटो क्रे सवार ॥ 
गीदड मोत परे फाटक पर गद्‌ मौ््ये छो दान लभमाय॥ 
वाध दौड देमेरीजखीमे दुशष्न तेर बुरा दोजय॥ 
तर्ही चथ प्रक्‌ दुगा काठीरे नीचे भिरे जमीं पर जाय ॥ 
इतनी नली जव खुरी ने गेली गह कलेन साय ॥ 


111 वावान 
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घुभरन करके जगदम्बा का दने ठेठ कालका माय ॥ 
मनियादेव को जद छरा है गुरू मराकी च्ान लगाय ॥ 
घुमर भवानी दिमलान क्षी मेरे घ्ने मे करो सक्षय ॥ 
जिन्दा इच थया नो फस्क-परः इहेरी इ गा ष्वजा काय ॥ 
| बाघ होकर श्रव षोडे कौ दोनों हाथ करी तलवार ॥ 
छोड श्राय जिन्दगानीका सुब कश्रषा मार ष्ठी पार ॥ 
जव रग दाबी मानी मनखुलङी षोडा भरा रोस मे नय ॥ 
कमी तो षोड द दष्टनेको' छोर कमी. बाब षो शेनाय ॥ 
पेसे मप्टेहं उवानोको जेषे षिद्छीवचृहे छो षाय॥ | 
किती को मरिदैयपों सेक्षिसी को षु ठे नाय चाय्‌ ॥ | 
ऊपर मारे-सुषी सै सब दल तिष्ट दिद शे जाय॥ 
जसे .मेद्धिया पडे डमे चीरे एट़िश्रोर हा जय्‌॥ 
यक गत करटी. सुषी नै ने दलन प्रूला एा दिया तिद्वाय ॥ 
कभीतो षोड पडे गो मेँ शोर कभी लमे सर्गम जाय ॥ 
खट सट खट छट फरताश्रावि रेरे बाल लपेश खाय 
बहुर्‌ से उवान्‌-परे फाटक पर वहूतसे षायल दिए बनाय ॥ 
बहूत्‌ से जस्परी दोर भागे जिनक! बून पकता नाय ॥ 
बारदपषि लगे सुबीके जापासराबोर शे लाय्‌॥ 
जो कोरे स्वान वचां फाटक पर च्रपनी भागा जान बचाय्‌॥ 
जलकर मनपएत यपर हो गया शरोर सुप्र! पर पर्हुवाजाय ॥ 
चोक्त दो जातु धोडे पर सरपर्‌ मोत पुकारी श्राय॥ 
हाथ जोड़कर सुषी बोला श्र गनपत से कषा नाय ॥ 
ह्म तो नोर लगे कम्शरे राना घुतो मारो बत॥ 
तुषं सुनासिब यदना विपु जो नारे पर गलो हय ।॥ 


पकिव तनक नन्व = किन 


परप्रवाल इकद्पो १७२ सारीवादली दिरली- 


“~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ =~ -----~---- ~~ ^ ~~ + =+ 


तेरी नोट का िरसे बाला निष्कम चाए वीर पदष्ठान्‌ ॥ 
जघ हेतो मे दोय ल्ह दिल प मेः लीनो रमान्‌ ॥ 
इतनी कह सुबी नह ने अपना चोडा दिया उदयप ॥ 
वाट देष्ठ राथा वं पले खुदी षब यहां पहुचे भराय ॥ | 
नजर बदलग्है जव पलसे़ी एाएने षोडा पडा दिष्ठाय ॥ 
वहत देरखबीको शेर पार भथा सुया शय ॥ 
वेड हो गया द छृ्ी से खदी नव दहं पर्वा श्राय ॥ 
कृरी सलामी जव सीने च्रौर एवश्च दिखा शीश -नषाय ॥ 
कोली भरली है मलदे ने भोर तीरे लिया लमाय॥ 
दीवकं दीय षोडाद्यो रक्ष चुर रहा सुल नह्य ॥ | 
बोल दुशाला चर पले ने सुरी के दिये दाग ` इुडाय ॥ 
मुष पोह क्र धवनाहैका रि स्री पेकशनाय॥ 
क्या मत वीती बलश्च उत्तारं एको हाल देनो वतल्लाय ॥ 
हनी खनकर खुबी कोला भरो रननजीत॒वनाफल राय ॥ 
वान पावो संगमे लेष्टर गनपत वष्ट पर पवा श्राय 
कप्‌ सुनाया मनपततिष्ट ने मारा हषे जान से जाय॥ 
चली सरोद पवः पहर तद घरेम दिया खन वहाय ॥ | 
वहत से ज्वान मरे नान्‌ से गनपत क्म अगादयी जाय ॥ 
धोका देकर मँ गनपन को श्वपनी लाया नान वचाय ॥- 
कृम्र्‌ रोद कर्‌ नर मरक्वचे ने कवन छडे दिषु पनाय ॥ 
| भ्रव तुमचले जनाश्च डरे र्म पर्द्प ष्ट्री दरो बनया॥ 
| दम देंगे उप्र गनपतं कोकेटेल्डे सेतर्मे श्राय ॥ 
। वोला पलसे जव ललकार कपना लिया सले उलाय ॥ 
। जीन उतारे ठम प्रोड़की श्रौर मनघुक्कतो दभो निराया 
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जीन उतर गया अव पोडका पानी मश्य लिया कखाय ॥ 
पहले निखाया दै षोड को ष्र्‌ कषड़े षे पोहा जाय ॥ 
हाथ फेर कर जद षोड पर नर मरलघ्ं ने का सुना ॥ 
बहा भरोसा पुमे षोडेशमेये सेदो मरं करे सक्षय ॥ 
यां ही गतं फो यक्षं छोडा दर्नन्दर्‌ ऋ सनौ बयान ॥ 
ल पडा गनप्रत्‌ दर्षाने से खरि द॑ने ये प्॑वाश्रान ॥ 
हाय जोड गनत बोला घर राजा पे कृष्य घुनाय॥ 
जुट बीतगये पथ्लो धरै ब इक्‌ २६१ च्किनानाय ॥ 
निनके नेगी यष ग: करणष पातिकं शेगे कोनबलाय ॥ 
लह गया इकृला षष्ट एाटक्पर पनी सेणया जानक्वाय ॥ 
भूमि कटीली हे मोद्य की सताती जात क तलवार ॥ 
बहुत से चत्री घायल कर गया वहूतसे दिये जानसे मार ॥ 
जव मैँ कपय इसके उपर राज्नलो कान लमाय ॥ 
धोका देकर मेरे रागे मे श्रपना षोडा दिया उद्मय॥ 
जब यह बात छनी रोड ने फिर गनपतसे षश घनाय ॥ 
मैने तो जाना शूरेषीर हो कायर . वने वषं पर जाय ॥ 
क्या कीं मर्‌ गये द्रवानेपर प्या वशां इव गहं तलवार ॥ 
जिन्दा द्ड दिया दुशमनको क्याना लाया शीश उतार ॥ 
दस पर जवाब दिया गनपतने मेँ रोद्य का लेकः बलाय॥ 
देखो बनेती दिन निकसे पर जव हम सेत बुरे नाय ॥ 
मँदेषुगा उन उ्वानोंषो केने लह बनाफ़ल राय ॥ 
वैठे रहियो तुम बंगले मे उमक्छ कोन पदी पश्वाय्‌ ॥ 
खेद सेद मोहम तक मार तवद्य गदु सोन मियय ॥ 
इतनी सुनकर राजा बोलला मँ उानों का तस बलाय ॥ 
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तोप क जारो द्वाज पर पर छवल देश्वो लगवाय ॥ 
तोप ऋष्दौ सव दर्शो पर काकव्दी -दो करवाव ॥ 
न्ट भरोवादे इशप्रन श्ल नरी धुत्त रात्रमे धरय ॥ 
वंदे ल्या रै पोषे के उनकी मार्‌ सदी ना जाय्‌॥ 
मैने देखा दिंगलाज.म जव पिस्थीदे हृच्रा तकरार॥ 
तोड़ के त्तर पिरथीशज ए पटले प्रजा करी कवार ॥ 
पारे रानार्दे पिद्वष्टी पसे भये वनाकल राय ॥ 
नकटे दानि केप्रोडे पर सारे शना गये धबराय॥ 
दनि षे युद्ध शिया श्राख्ाने उक्तको दिया जान से मार॥ 
जवसे जानु उन्‌ उवार्नो को धनष जस्‌ कृशि तलवार ॥ 
इतनी बात सनी मैथ ने सुश्ी गट बदनर्मे ह्वाय॥ 
धटे रहियो वम केगलेमे वध्को कोन पद्ी-परवाय"॥ 
च्या वद्ीक्घ्रीकं जन्मे क्या षष द गदड के ल्लाल॥ 
वीधवापिके मै भूनृगा- ठम मोरे मे , दना डालः॥ 
कृदोतो सिर काट मलखेका कदो श्राखा को मार्‌ जनाय ॥ 
यष दंगकर दुगा सेतां महर ाट्होल प्रिलेगा नाय॥ 

चक्ियाचाल प्री नगरी मे चर्चा मष््ल्मे जाय॥ 

खवर, सुनी, जव यष्ट पेमा ने प्रलाःश्रगःमे न्दी समाय ॥ 

पुकको वचन दिया मदलो्मे निपतन नाम उदयचन्दसय ॥ 

बह निकले सच्चे कौल चपने के तेस लम व्याह कराय ॥, 
फटे प्रपीडी, जव दिन निकला सत्र भगवानको रहे प्रनाय॥ 

भरद सवरे.सिर को पगद्ी तिरियां चीर संवरे नाय ॥ 
गड. संवारे हे उस्चेको बनिया गट संवारे जाय॥ 

जोड कवदरी हरनन्दन ने भ्रफस॒र . ज्वान संबारे नाय ॥ 
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तोप षज ग एनपनसि् छी श्रौर पव रफल दए तयार ॥ 

हाथी हजमये धोड पजगये शोर एव पनमये शुत्रर सवार ॥ 

पदे नकरेके वनने पारं हए छट ध्ाय॥| 
एजे सदार के क्जने यें छवा उक्ल कूचे जाय॥ 
रनद हाजा जव दलने टा न्क एडम वष्ठपर जाय ॥ 
हाथी कहमया मनपतपिष् ने लशकूर कला वरावर जाय ॥ 
तीन घडी धो सवा प्श व मण्ड ग्रसेत्‌ मं जाय॥ 
पुन घुन पौ के बालेषो श्राह वक वक्‌ शह जाय॥ 
वोला गनध जव मुन्शो तें मन्थी का लेकः बलाय ॥ 
लिषदो विद्र रब नददीमे च्ोस्ारक् को लिंललो बनाय ॥ 
यह मजमून लिखो चिद्धी म अव तुम सुनललोकान लमाय्‌॥ 
प्ली लह गनपततिष दी नो भरने से डरता नाय॥ 
जो वुष्शारी मन्शा शो लषनेक्ी श्पना सेत उहारो ध्राय॥ 
तषी उदे लोट जागरो मोदषेको यक्षम दव देशो करवाय। 
चिद्ी वन्द करी गनपर्‌ ने ` च्रपनीं पोष दहै दगवाय ॥ 
जद्द्‌ बुलकर श्यकरे क गनपतरधिह ने कहा खताय ॥ 
ले जाघ्रो त्र ठम जी पे जक्षं द्वार इनाफ़ल राय ॥ 
देना विद्र दम थारक्षकोच्रोश्क्रिसीको देना नाय॥ 
चिह्र सेर चला इलक्र शोर लशष्र में पवा नाय ॥ 
जहां कृचदशी थी प्रद्द्धी चिद्ध षर रश पर जाय ॥ | 
जव्‌ मनपूत पदर ल्द्रका च्ारहा सष्टस दम्प पड जाय ॥ 
परदे पलसे श लदश्मय शया घनो वनाफल राय ॥ 
१९ती लंढाहै मनपतिह की उसने खेत उरा चराय ॥ 
वहम तडा गनपति टै जिपकतौ मार्‌ सदी ना जाय्‌। \ 


) 
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ह पर जदाय दिया सृदयद ने वेदा मन्डलौक्‌ भ्रवतार्‌ ॥ | 
| क्या.है पताला भनपतसिह पर श्रे मलस द तलकार्‌ ॥ 
हन बात को रतना ` बोलो इपको जेष देता नाय ॥ 
जद मु & देखेगा पले का इशमन खेत छोड भग नाय ॥ 
| कीड़ा डालो तुष नखी. से छ क्या रखी देर सलगाय ॥ 
य मन मान गह श्रा के च्रौर दिरदे मे ग समाय ॥ 
| सरे न्तरे को बलाया सारे श्रफषर लिमे बलाय ॥ 

| जितने राना श्रौरस्वेषेसारे हए इट धय॥ 
मरी वदसे श्व श्रास्दाकी च्रनगर जषा लगा दरवार ॥ 
रषी रसी पर॒ शृदनादे पे पढे पर॒ षरदार ॥ | 
वीहा डाल दिया श्राखानेसोनेकादिया पकं लगाय ॥ 
मालां राद्धा जब ललकाश क्त्री खनलो कान लाय ॥ 
पटली लढा गनपतसिंह कौ निने सेत इहारा धान ॥ | 
कोन सुरमा गद्‌ मोदे का जो मरने से हरता नाय ॥ 
गपततिंद के च पडे प्र॒श्रपना खेत बुष्टारे जाय ॥ 
इतनी वात घुनी श्रा की षार गये स्नाका खाय ॥ 
पटे पडे वीडा दो पदर दो शण किती ने बीड़ा ह्ञाया नाय 
कोई करेदे दे धरती को किसी ने मर्दन लहै मुक्ाय ॥ 
गल्ला मलसे जब लल्ारा षष उवानों से का सुनाय ॥ 
मनपतिष्ठ के व मंडे प्र सवष्टी दव गह तलवार ॥ 
बान राजा चष्पन सूत्रे जोधा एक से एक्‌ किय ॥ 
इतने त्तत्री यषां पर दै क्थाकोहै रहा शूरमा तय्‌ ॥ 
दोला बह्मा जव ललंकास श्रौरं मलखे से इह छनाय ॥ 
पला नेम-दोय ष्यानों का नकं नादे वं देशो दयाय ॥ 
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यातो मनो हृन्द्रनीत को या वां जाय स्ियानन्द सय ॥ 
ह्वनी सुतक्र, देवा बोला मे ऋका लेः बलाय ॥ 
भारी नोश्च इ गनपत है जिप्के बल का नर्द शुमार ॥ 
तही भरोषाहइन दोनोंका श्रोटे गनपत की तवार॥ 
छन नीचसखेतोंमेष्ोजायदो मे एक वषं मर जाय॥ 
नील षाटीका लगे हमरे सारे जन्म भिरेमा नाय ॥ 
भर भर बोली सुरजा पारे हमसे बोल पक्ष ना नाय ॥ 
प्रपने वटे को व्याह लाये मेरे बालक को श्रामे गंवाय॥ 
तनी सनकर हन््रनीत ने श्रपनी ली तलवार उगय ॥ 
एसी बातो पत दोलोमेरे नमेर्मे तरष्टीं समाय॥ 
कृन्‌ से देवा मननु दहो गया कव से वाध लद तल्तवार ॥ 
लब्‌ तुम व्याने गये व्या को-राजा पिरथी के दरवार ॥ 
पहला नेग पड्म व्यानोंका श्रगोनी एर दिया कराय॥ 
बादशाह दिर्ली का नामी जिप्तका नाप पयोर राय॥ 
पवो लडह चरगोनी परर स्वके दलि मान धशय्‌॥ 
वैठे रश्यो वमर ड्म दमो कौन पडी पखाय॥ 
दम देर्खेगे गनपतविह को श्रपनां सेत बशर जाय ॥ 
बोला सियानन्द्‌ हृनद्रनीत से राना मरीगदृके राय॥ 
श्वदं तुम वैठ नाश्नो रमी पर चोर मेँ देत इशरू जाय ॥ 
छनकर बाते तियानन्द की हृन्रजीत खश हो जाय ॥ 
हाथ पककर पियानन्द्‌ का उसे छरी पर दिया बविभय ॥ 
ठम मरत ककर करो छद दिलमे शंका करो किपीी नाय 
फोट घडी क व श्रशसेर्म दिनषी दमा रात कसय ॥ 
फयट के ष्ट्रा वष्ट इसी से कम्ना ली यलवार उय ॥ 
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वन्दोवस्त लशद्र का क्रक हृनदनी रहा पुस्काय ॥ | 
पै लश॒कर गनपति छ इन्धे इन्द्रजीत सरदार ॥ । 
दोन पद्ले गले बराक्र जिष्को देय श्री कृस्तार ॥ | 
देखी सूरत जद कनपत ने हृरनीत से कश्च उनायं॥ | 
ञ्वान गर्वो के मारते दनद्म सेर नष नाय॥ | 
मेर वैरी वनी रनसंतोँ यँ सारा दाल चमी खल नाय ॥ | 
इन्द्रजीत दोला गनपत से ततत्री नलो इन लमाय॥ 
नीव जमादी चन्दे ने रदाधरा वनाफलल राय्‌॥ 
च्राननोदेदी दे ्रार्ाने हमसे श्रान भिटेगी नाय ॥ | 
्ादाघखतिकाना मरना मगते पर करं हम वार॥ | 
गिरा सेल हम नर्द उञ पहले नर्द क्रं दै वार ॥ | 
प्ते वार वुम्‌ प्रपना कृरलो दिलका लो चररमान भिधाय |. 
पाग उट जव गनपत ने निस्षकी चनी दशे काल ॥ 
मारी इुपाकर दोनां दाथ से हृद्रनीत पर दहै मद्य ॥ 
पीलवान उसका जाल्म था बह दा्िनिको. गया घुाय ॥ 
हाथीष्रूमानव्‌ दहनेषेवार्षंगका दिया वचाय ॥ 
खाली चोट पदी मनपत की मनपत गया एनाका बाय ॥ 
इसी सागसेहाथमारे प्रर वोर््को दोह्य नाय॥ 
यष्टी सग ध्रव धोकादे गहै बेशक काल एकारा चार्य ॥-| 
क्यातेरी माताने शिवघुमरा या देरा वाप रहा इतवार 
मेर चोटसे नो दुम वचगये दमने चया लिया धरोतार॥ | 
बोलावेडा मरीर्षिह का श्र भनपत से कष्या पुकार ॥-| 
क्या तेरा सेला कच्चे लोहे काया ना रमी षह्य बुर । 
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पाग बनेहैदेश हमारेनोकाया में जाय कमाय। 
इतनी सुनकर गनपत जनलगया ज वारूदरमे श्राग लगजाय 
ठया कमान को श्रव गनपतने ` धरोर पेजे मे सहै दबाय ॥ 
दोनों हा्थोसे धर तानां गशेसे गोशा पिल जाय ॥| 
संच कमान को नरधा.कर लिया रोदा एडम कान पर जाय 
पाव श्रडाकर्‌ ध्रवदहोदे में इन्दनीत.पर दिया चलाय ॥ 
[-श्रोट पकदगया वह ईलशेकी शरोर मुह परली दाल च्हाथ 
, | साली तीर पड्म इशमन का गनपत सोच सोच रह नाय ॥ 
हन्दरनीत गरजां ष्टोदे में पीलवान से कक्ष सुनाय॥ 
जख उदे मेरे शथौ को श्व क्यो रकी देर लगाय॥ 
मारा च्रडकश पीलवबान ने धरोर मस्तक पर दिया युशाय॥ 
लगते दी श्रङकश यह गत होगहै हाथी भश रोमं नाय 
मपर हाथी हृनद्रनीत का शरोर क्ाथी रर पडा च्रहृडाय ॥ 
सड लपेध दोनों हो भये मस्तक से मस्तक पिल नाय ॥ 
कुञ्जे भह गये श्रम्बारी के कलशे मिलते बरावर नाय ॥ 
दोर्नो क्त्री मल्ले बराबर नोधाः एकसे एक सिय ।; 
एक पांव होदे-पर रेका एक कलशे पर॒ षर ॒ नमाव ॥ 
मची लहै दोनों तरफ से भरपनी रहे तलवार उगय्‌ ॥ 
दवद खदबद तेगा चल रहा चलौ हपक दुपक तलवार 
मोका चल रशदरैसांगां कानेसे ट्वा चले पुराय ॥ 
च्ञ रष्टा भाला चागदमन का जो पक्षली मृ नाय समाय ॥ 
गोल्िया चलरष्ा पानीपत का जो उख्तर को देयं उडाय ॥ 
दोनों सूर बरावर लङ रहे श्चपने धपने दाव कलाय ॥ 
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घुरी षड गहै हे चेरे की जरदी गह बदन पर दयाय ॥ 
हटा पसीना इन्द्रजीत षा जामा सरागेर दहो नाय॥ 
बोला देवा दां ङम्धर य क्तियानन्द्‌ से कहा घुनाय॥ 
षवर न्दी छह इन्द्रजीत षो क्या गत हह सेत मेँ नाय ॥ |. 
श्राप ने्गो के पुष लिङ्‌ श्रव रर्यो रकी देर लगाय ॥ | 
क्रो तहयारी दम॒ न्दी से ध्र रतो मे पहबो नाय॥ 
इतनी सुनशर हियानन्द्‌ ने परव बधि लिष् हथियार ॥ 
पजा दटेडा नहा दहा था उषके उपरपरेम जाय॥ 
मारा चादुक ज्व शेडेके ध्रोरश्रगिको दिया बहाय॥ 
कोट घष़ीके थ्व श्रमे म॑ दाद्विलहृश्रा खेतमे नाय ॥ 
चीर के फोन हनद्रनीतं ढी गनपतसिह पर पर्हैवा नाय ॥ 
पोला धियानन्द हृन्द्रनीत से ्रपना शथीदेध्रो षुमाय॥ 
प्रव ठुमहट जाध्रो पीडको में गनपतणो देखु' जाय्‌॥ 
श्रपना धोस वमने भरलिया मेय घ्रोष्ठर पैव शाय ॥ 
गनपतसिह€ के प्रव मंडे पर देखो क्थ तियानन्द्‌ राय ॥ | 
तनी सुनकर इन्दरनीत ने अपना हाथी दिया दुमाय॥ | 
लङ सरो्टौ सियानन्दने पंजे ली तलवार उशय॥ 
नव्‌ रग दावीदहे षोड की वह ्ाथी पर प्हैवा नाय ॥ 
पिहली यप री घरती्मेदो मस्तक पर धर्यी जमाय॥ 
मारी सरोद्ी सियानन्द ने शोर गनपत प्र द मुकय ॥ 
गदौ कट गह गनपतिष् को रल के इकडे दिये उदयाय ॥ 
कटिया मड गहै एष स्तर की शोर पंजे प्र टष्टकीं जाय 
हिली वतीक्षी जवर गनपत की धक्का लगा कृलेने नाय ॥ 
देलनेर्मेतो लोड दीखेपर य निकला बुरी बललाय। 





॥ द 
संमला गनपत श्रषदोदेभे भाला लिया उथय॥ 
मारा धमाक्षर सियानन्द के वह धरती मै बेग जाय॥ 
हट गया परो तिणानन्द का धरोर मनपतपर पर्ैवानाय ॥ 
| वार किया फिर सियानन्द्‌ ने श्रौर पोह को दिया बहमय ॥ 
| ते किया माला नागदमनकानो जहे मे धरा इफाय॥ 
मारा घुपाकर गनपतक्षिह के शुरू मश्‌ का ष्यान्‌ लगाय॥ 
| सात पेच चीरेके कटगणयेनो भर माथे गमह्‌ नाय॥ 
दनदजीत पवा लशषर म॑ जब तालाने कहा सुनाय॥ 
क्या गत बीती रन सेतो भ हमरो ल देश्रो पतलाय॥ 
ह्द्रनीत ` बोला काला से श्रो पहारान तलन्ी राय ॥ 
मद्या लहदया वह गनपत्‌ रै हुशमन पष्टन मरेमा नाप ॥ 
लढते लते दो पर शे गये पहर तीय पहता भ्राय॥ 
चोट न खाट एक दशमनने सरि दिये ह रार्‌ वचाय ॥ 
लोडा लशकर को सेतो ग लडका होडा (कियारन्द यय ॥ 
- | सुश्च चरगवां यह समेट वशं प्रर सेर रहेगी नाय॥ 
बडा बादर व गनपत हे उसका वार न काली जाय ॥ 
नदी भरोष्ा सियानन्द ` क नो भनपत का भेले गार ॥ 
ना कदी इशमन रन सेतो स्ियानन्द के डाले पार॥ 
इतनी घुनके किर स्यद्‌ ने नर मलस से क्च सनाय ॥ 
क्या कहीं मर गए मो्वे बालेया रजप्रत रहा कोड नाय ॥ 
श्रश निकल गयेषव्‌ ज्वानेकि प्यादम रहा युजम नाय ॥ 
पूत विराने को परवाश्रो उमको शरम श्रादती नाय ॥ 
लाना लगना रलप्रतीं को मुह पर नाक रहेगी नायु॥ 
कैष्ो खख नीर्दोर्मे सर पर पदी उण्रारे श्राय ॥ 
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नद यह बात घनी च्रारा ने श्रधा भिय फर्श एर्‌ नाय 
श्रं बेदुला के चटृवह्या ग्वा मेरे उदयचन्द्‌ शय ॥ | 
प्राजक दिनको नोत्‌ होता हमको कौन प पएशवाय॥ 
फे दालत धष शरा कौ व्रह्मा उम ररर खाय॥ 
दग हो गया वद छरसी से पवो वधं लिए दथियार्‌ ॥ | 
स्यो घवशया च्रपने दिल म दादा पन्डलीक श्रदतार॥ 
उदल बश्नीदा वह्यं दंपन्डाच्चन दा अवतार ॥ 
उमर काप्ट्ाना फो लाया ना कोड जीवे. वरसहलार ॥ 





ब्रह्माजीत का गनपत सिंह के 
` प्रकावले को जाना 


हषम्‌ खुनाया. व्ह्याजीत ने सरदार से का छनाय ॥ 
नितना लशकर रै व्रह्मा का एकदम उषश्वन्द्‌ रो जाय ॥ 
पजगया लशकर व्रह्मानौतका पवने वांष किष हथियार ॥ |. 
| घोडे मनोश्रा को सनवाकर उम पर व्या हृध्ा सवार ॥ |. 
दुय छनाकर्‌ व्रह्यानीत ने प्व लशकर को दिया वदाय ॥ 
कोट घटी के चव श्वरे र्मे रन्तो म॑ परहैवा जाय]. 
ना वो किक्षीसे बोला बाला ना छद फिमीषे कदा घनाय 
कदम हट पडा दुशपन पर दक्छन सूट दबहि जाय ॥ 
फोन कटीली गह्‌ पोक््वेकी नो परनेसे डरती नाय॥ 
मारती जावे बहती नार्वे निनकी मारप्टीना जाय ॥ 
ली च्रली करक वेदे देले सदृयद्‌ वटगये -मुगल पएयन ॥ 
ह्र हर करके क्त्री वट्‌ गए नोधा , सुरवीर बलवान ॥ 





` बलवं सारे छी १८४ लेहा 
नँ मोस्वा था तोर का गनपतसिह ने दिया मिलाय. ४ 
कोरै षीके व्‌ च्ररसे ह्या बया सामने जाय्‌॥ 
गोलन्भाज भारे तोपा केर्योर प्व तोषे लीं दिनयाय॥ 
| .छीन छीन रोपे व्ानीतने पने कम्प दी प्हुवाय ॥ , 
नदी नदा का नल गर्ने घोर गंगा छी गरने पार्‌ ॥ 
बरह्मा बाली शरद शरजोंर्मे ततत्री दोह भगे तलवार ॥ 
एक कोमारे दोर शृ तीसरा भिरे एर साय ॥ 
ये गत्‌ करदी इई व्हयाने दल प्रलापा दिया विलिय॥ 
रगे गोड पश्क्तत्री रै पीदे षोडोंःके भसवार॥ 
खदबद ख्बद देगा चलरहा चलर्दीदनकल्नक तलवार ॥ 
चला मोलिया पानीपत शा वस्तररोदेरै उदय ॥ 
साग चलन रदी रितियागहृकी जो परली मँ नाय समाय॥ 
ब्रह्य प्हैवा यपि पर जर्ंपर लड सियानन्द राय ॥ 
देष लङ उन दोनों की त्ह्या ने लिया गुरन उयय ॥ 
मारा घुभके दोनों यते रोर गनपत पर दिया युकाय॥ 
प्रदृढ्‌ चठ होती च्वि जु कपर से पक्ष भिर नाय ॥ 
तोड़ ` दत्तरी डन्डे तोड़े काशं कलसे दिये गिगाय ॥ 
सरद दह गहै हैष्ोदे शरी यनपएत गिर रेतर्मे जाय॥ 
खेत होड र गनपएत भाभा पीहा पिरि देषा नाय ॥ 
फोज उखड्‌ शरै जव शनपत कौ च्रागे दहे वरनाफल राय्‌। 
हाथ उरया जद क्ह्याने्तत्री प्यान करो तलवार ॥ 
मते दुशमतं फो मत पायो शलभं इष जाय तलवार ॥ 
| बजा नकाया जन जौर्तोका नंगी चार दहै दलाय ॥ 
¦ दगी पलाणी हैनोपोंकौ लाली गाइ द्र दगवाय॥ 
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लोयदै परैको घोर्‌ कष्‌ मेँ प्हैवा नाय 
मवाकषे दै व्ह्याकेन गेरूमदिये रंगवाय॥| 
घुम्भ भीगरहे रै षोट्ेके छपर तग रशा चुवकाय॥ 
उतर बेरे से नीचे इ सद्द कौ दिया शीश निवाय ॥ 
कमर टेक कर जव तालाने प्रोश सीने से लिया लमाय ॥ 
जिष दिन नसल्तिणा व्छानेपेदा इषा इतरा नाय ॥ 
प्ली लडह इहै गनप्त सै जीते जङ्ग वनःफल गय ॥ 
यहां की बाते सने यहां द्रोढा च राजा का देस घनाय 
| पर्ैवा गनपत जववगले मरुदपर दी उदाप्ती॥ 
घुरत देती गनपदरिह कौ नरं शना ने कषा इनाय ॥ | 
पुमे मरोसा तेर भारीथाप्रोरतु घ्राया पीठ दिखाय॥ 
दाग लगाया गजप्रतीको फिर मरजाद वन्पेगी नाय॥ 
पुकको चरगवां यष् ममे दै उम पिह गये उन्दी से.नाय ॥ 
रिश्वत लेकर छद दुभरमन से इहृतपे ज्वान दिये परस्वाय॥ 
इतनी छनकर गनपत गोला श्रो म्ायन भगेले राय ॥ 
पेपी वतां क पत बोलो वुको - जेवा देता नाय॥ 
बढ़े लद्ध्या पोहवे वाले जिने कर गई तलवार ॥ 
्रवबतुममेनो धोरनोधाकोनजो रोः र््ोँडा वार॥ 
जेषी रिश्वत मनेत्मीदैव्ठभी तेय खेत मे नाय ॥ 
दो दो शुस्मागद्‌ मोक्षे के रनसेतों मे दयि भमाय॥ 
व्ह भारी वे चन्दे व्रह्माजीत है बुरी बलाय ॥| 
देषा ददै षम एकदी सग पद्म श्रढाय॥ 
देष ल्य कहानीत की सारे ज्वान सये शचवराय॥ | 
। पुफको गवा यह सुमे दै वह रोतेको छोड नायः॥ 





` बयसवसारेदी १८७  . लबे | 
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जव ये बात सुनी गनपतक्ी मेरी उड तमाह खायः 
बोला मेर जवराना.मेमे ताछ का ले बलाय ॥ 
करोन.जतन्‌ से उनको जीते ष्मो शल दे्ो वतलाय ॥ 
| बोला रानारिरिजोगीसेये गुष़श्रा का सेः बलाय ॥ 
| तुम जव से श्राये वलक्ठ बृष्ठारे मेय छाप पडा कोई नाय्‌॥ 
| भुमे प्र च्‌ शाये मौव वालि जिनको जात वनाफलराय ॥ 
लागे दैवे श छव कृल्‌ रदा चिष्ठिनां नाय॥ 
दञनत शवले चद रजा ङी जिन्दा गुन मूलुमा नाय॥ 
इतनी सुनकर जोशी बल्ला श्रौर' शना से कदा सनाय ॥ 
च्रपनेजी्मे यष्ट जाने समष्नमे परं उनाएल राय॥ 
दष्ट चेले दँ गुरू श्वमराके जिह पर विद्या वृत प्िकाय ॥ 
जितनी विदययादै श्रमश प्र इतनी किष घोर पर नाय 
श्रव की लङा जितना दगा भ्रौर भागे की नान्‌ नाय ॥ 
` | मेरे भशेसे . पतना र्टियो शजा सुनलो कान लगाय ॥ 
गोला नोभी किर गनत शै श्रपने दिल म पतं घशय ॥ 
जव तक जीवे जोगी भिलमिला ठमको कौन पडीपराय्‌॥ 
करो तयार फिर लढने ङी पने लो हथियार लयाय ॥ 
मै देखु गा उन जवानों को जिनकी जात बनाफएल राय ॥ 
दिया स्रा जब जोगी ने गनत चूला नष्टौ पतनाय ॥ 
किर ललकार दै उ्षानों को लश्कर केमरन्द्‌ शेनाय ॥ 
बचे वचाये जोक्षत्री ये पेदल पलटन श्रोर सवार ॥ 
दोबारा फोज सनी गनपत कीं सवसे बांष लिये हथियार ॥ 


~ भला 





` ज्र्रवालत कल्पि १८८ वारीवादली दिखी 


गनपत्सिंह भर जोगी भिलमिक्ला . ` 


का मैदान जंगल ये जाना ओर युष. 
भिलमिला का अपने जाद से. मोहे 
वालों छो पएल्थर्‌ बना देना 


क्री तद्टयारी पिर गनपतने र्न छा बाना लिया पनाय ॥ 
पम्मल के भेग दै शदे पर चौर जोगी को लियाक्िभय॥ 
वटध्रालेलियादै विया एश्तों हाथ ग ल उयय्‌॥ 
जहा वाप लिया जोधीने पाये हि सिदुर लमाय॥ 
ले लिया विपद दने ह्यथ य बसी शङ्ग ` लहै समाय ॥ 
बजा नकारा नव चलनेषा डका प्रा ब्र प्र नायः 
पगा बांधकर सथ लशकर का गनपतने दिया कू च कराय्‌॥ 
कोरे षी के श्वरे में दाहिल श्रा सेत म नाय॥ 
गरजा गनपत जव स्तोमे ध्रौरहोदे में रहा पुकार॥ 
कोनक्त्री दै मोक्षे दा योरे गनपत श तलवार ॥ 
खवर हृदे जव यद. ताला शे गन्‌पत खतं बु्षरो श्राय ॥ 
बोला स्यद्‌ जवदेत्रासे च्व दुष ल्य चेतमे नाय्‌॥ 
इतर्नी खनकर देषा चल दिया श्रपनी फोन सङ्क लिकाय ॥ 
जाते दी वार द्या जाभी एर्‌ उत्तमे पर्थरदिया बनाय ॥ 
पसे देवाक्षासेत यने हाल बुद्‌ र्ट नाय॥ 
लश्कर भागगयादेषाष थोर कतु गे ट्रैना नाय ॥ 
जाय दुहा दर डरो ठे जक्ष वलाफ़ल राय॥ 
जलम गुजार दिये जोगी नेत मे जादू द्वोडम नाय ॥ 


न ५०७०० 
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बलहर की १८ ` ` लङ 
| ज्ञ तौ लडे कामन पर ---तङ्गल्ड स्त प जषटरवै न जादू ` नदी वाय ॥ 
पत्थर कर धा रैदटेषा ङो हाथी पस्थ दिवा बनाय्‌ ॥ 
इतनी सुनकर श्रष उनो से जगन्‌ उठ्‌ तमाद्य साय ॥ 
| रनके कप को पहना शरोर पाच लिए दथियार्‌ चमाय ॥ 
























| ज्ञागन का गनपत क मुकाबले जाना जोगी 
छा दामन के पत्थर वन देना 


म देलुगा उ जोगी स उतत इ दढ मिय 
पकड वङ्घुश्रा चतश््गी क छोर च्‌ गथा नगन्ती राय ॥ 
छे रदियो दप डरो तुको कोन प्री पाय ॥ 
पारा बाहुक. जब घोरी के वट _ च्व म्र पर्हवी नाय ॥ 

काले बादल कौ लाली मं जैसे बन रदा मण्डलाय ॥ | 
रदा कन्देया शली द्‌ म जिस दिन नथा नागको जाय ॥ 
रेसे टी जागन अब बदा ‡ श्रौर शाथी पर्‌ पर्हैवा जाय ॥ 
पले दी सोच लिया जागन्‌ ने उसके दिल्मे मर समाय ॥ 
जाति दी भारो चम जोगी को उसका खव्का देश्रो भिराय ॥ 
ल सरोद्ी मानाश धरोर प्न्लेमे लद दवाय ॥ 
प्राया बराबर जब दे फ परो जोगी पर दईं मुकय ॥ 
कजा टूट गया पनम रोर सोह पदा धरन प्र जाय ॥ 
खाली वार पडा जागन का_ 22 घोडे एर रष्टी जाय्‌ ॥ 
पद्‌ कर सरसो फिर जोगी ने जागन पर द॑ भूर्‌ चलाच्‌ ॥ 
तीचे घोडा उपर जागन दोनो पत्थर द्यि बनाय ॥ 
नोडी दूरी इलकारे की नकष ९१ ------- इलकारे की जकषं पर पदे बनाकल य ॥ ' 


जोद़ी दरी लकाः = --------- 








` प्रवाल इकटिगै १९० सारीषावली दिव्ली-‹ . । 


शाथ नोह द्लकाश गेला चोर ताला से कहा सनाय 
स्या दौ षु नीं मं एल्थर वना नगन्ी राय ॥ 
जघ यद इत घुनी छारा ने रेने लमा अनाफ़ल राय ॥ 

पलखे पले रे ललक मेँ मध्या का ले बलाय | 
प्रव तुम भाग चलो जू पे लशष्र्‌ कदो कूच कराय ॥ | 
मँ मसवायः चव डोलत स मुख्को वह ` भाती नाय॥ 
देष कह पुना वदिये दहरे लुग व्याह कराय ॥ 
ग्या नदीं ये काल निशानी यशं पर जान कचेयी नाय ॥ 
इतनी बात खनी बऋ्याने जव श्राद्ासे ङक सुनाय॥ |. 
 |वैठेरष्टियो उमडगों मे दमो कोन ` पदी परवाय॥ 
मर देखुगा उस जोगीरोजिष रदैजहू रधी भार॥ 
कोरे षी के थ्व श्रमे मे उका लाम शीश उतार ॥ 


व्रह्माजोत का युकावले को जाना जोगी `. 
भिलमिलला कात्या ब तमाम फोजोंको 
थर बना देना | 


पहना नांषिघा चव व्रह्याने उपर से लंगर लिया चाय ॥ 
बस्तर पना काश्मीर का लोहा चस्तर करे दै नाय ॥ 
द व्ठेरे परवटृषेश चोरश्रमेको दिया बदमाय॥ 
कोह घी के रब श्रससे वष्ट जोगी पर पवा जाय ॥ 
ब्रह्मा देखे चारो तरफ को इन्धे उन्धे करर स्याल ॥ 
दाब देख रक्षा तलवार का वेरा चन्दवन्श -का लाल ॥ 





| बललबुलारे ऊ १९१ लब ,. 

बरे से नीचे इशः. ओरोर हाथी पर पर्वा जाय ॥ 
रर ललकार है भनपत को तुमको श्म श्राइती नाय ॥ 
श्रव॒ तू मुल गयां वरह ङो जोगी लाया सङ्ग लवाय ॥ 
कल तो सामा मेरे रागे से पीहा फिरके देषा नाय ॥ 
कषां शरोर त्ती तुमो नार वर्ना मरा जवकरजाय ॥ 
` | तुमा वेया नही षरा जो हिर थं समने षाय ॥ 
| चवे निन्दा ना दोदधगां चि, पूडपार पर जाय ॥ 
| ज्ेते तोता श्राप को क्ते छोटे मोटेकोष्ठा जाय॥ 
रेते जया श्रव मपा है चोर राथ प पवा जाय ॥ 
सड पकड कर भब हाथी क) ग्रौर पने.मे लद दवाय ॥ 
पा घुपाया. दैह्ाथीको जसे मुमदर रदा घुमाय ॥ 
मास घमा ` कष द्या ने क्षयी पड . तेत नाय॥ 
| एक तरफ जोशी शिस्वथा ९८५ तफ गनपतलुदृक्ाजाय 
| होश किड्‌ गये दोनों के युका धुक्‌ ब्‌ हो जाय ॥ 
देखने मतो लोड दीसे दानि बनं सेतरमे श्राय॥। 
ललोः पोट कर फिर नोनी ते श्पन बटुवा लिया उशय ॥ 
पद्‌ पद्‌ सरसो कों पारा हे श्चौर्‌ याको दिया उुक्य॥ 
परथर सरोदी ज गन्पत ने नेगी ली दलवार उराय ॥ 
लहै सरोदी जव भनपत ने नंगी ली वलदार्‌ उतय॥ 
श्रव सर काह यै दुशमन्‌ का सञ्च सवका देछ पिभय ॥ 
पोलला जोगी न्व ललास द्खमन खर्र हो जाय ॥ 
ये मत जनि चप्ने दि रधं श्रः परे शये दनाफ़ल रय 
कदे जलयो के चेते दै जिक्षफो लिया दै गुरू उनाय्‌ ॥ 
। वह ला को परल रकतदै ज उते खद विलमीनाय ॥ | 
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प्रवाल छकटप ११२ सारीवावली दिस्ती-६ 


जिष हिन द्ववर पिके पको विन्‌ चाये रहेगनाव ॥ |. 
वन्श॒ न होड हरनन्दन्‌ शा उक एर जादू बहृतं क्तिवाय ॥ |. 
पार वंमाला वरषा कर दिया जका पर दै जा की खान 
पाशके जादृष्ो रपरा ने सवका वक्षं कर्‌ दिया मेदान # 
व्याश श्वाया वहां उह का फेरे सङ्ग लिये फएिखाय॥ 
वैधी द रन्ती सुरनमल पर तैमा गद्‌ पोको नाय॥ | 
जान से प्रन मत मयेत्य कोये यँ दममे कटं खनाय॥ 
हत 2 बात घनी जोगी'्की वक गनएतके गहै.समाय॥ 
माप के चद्‌ गया वह शथीपर ओरं दे मे गेय लाय्‌॥ 
बोलता जोगी व्‌ गनपतसे च्व चुम सुनलो कान लभाय॥ 
यो नर्हा जीतो इन जवानों से एक एञ्लको सेते नाय ॥ 
दाथी हृल दे्ोःश्रागे फे सवका डालो खोज म्दय्‌ ॥ 
हाथी वदाया जव गनपत ने नां दल पड वनाफल शय्‌॥ 
दाविता चबिहैलशकर कोश्रष्प्पूे हो नाय॥ 
चद्धिया चाल पड़ी लश्कर मे चरचाङ्म्पू मेहो जाय॥ | 
कोटे त्तत्री श्वे जवि धरोर कोर न्ने षोने नाय ॥ | 
किषीकी रोटी करी परी है घोर कोह हादी रश हाय ॥ 
क्पीकाबन्या हं चृह्े परर नीचे ध्राग ॐ रक्टा जलाय ॥ 
किसी का टुकड़ा रहा शव मेँ धरोर कोई ठकडा रहाउगय॥ 
कोर कोर उदान इन्ड पतते दै कोर पुगदद्को रहा घुमाय ॥ 
उत्तर सुग से दल दावा नोभीं पडा मोल मे जाय॥ 
पटृपट्‌ सरसो चाये तरफसे जोगी मिलपरिल्ला शहा चलाय ॥ 
पत्थर षोड पत्थर हाथी पत्थर दिये पवार वनाव ॥ 
| छोड श्सोहैन्तत्री भमि प्रस्लादोड दाडी को जाय॥ 


[नमी 1 ----------------- ~~~ --------~------~-=~ ^~ ~ 
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पूल्षबुषठरे कौ ११३ लड्ाह 


जिसका बुद्‌ जिन्पेको पिरया चपनी आसा जान वचाय 
| परदार प्ये पर श्ट शये होते दिस्त एर २६ नाय ॥ 
कठ उपानहे छरी पर्नेदे मरत दहै वनाय ॥ 
। चारा हन्दल धेनो भागे पीले पी षले जायं ॥ 
चरपने विरनि की छधनादहै चारे तश्फष्ो भगे नाय॥ 
श्रपनी चएनी सथो पडग्‌ई ङिपीकी खबर द्धिसीको नाय 
ताला प्य रहा डश मे पत्थर बना वलन्घी राय ॥ 
| जो शह निकृल गया वेले से पनी से मया जान वचाय 
धानस्त नाया, वां ना ॒दीखे एंड पत्थर के पड दिशाय ॥ 
लेसे ्रश्दश फो गल्ला मारे पत्त भिरं धश्न एर जायं ॥ 
यु गत रदी है लोमी ने सलषो पत्थर द्विया वनाय ॥ 
तीक्ष कोष्ठ तक प्रारशा भाम चोर पवते दुक जाय ॥ 
यषां परयति एत्थर बनकर कोह यष्ट सोय उरि नाय ॥ 
जो मर नाते रनखेतों यँ श्टता कोह परेखा .नाय॥ 
कद तो जन्मे फक पेद हृए शरोर कष्चं लाई मोतष्मय ॥ 
जिन्दे नाले मौक्ष्येको षरे फी खर्‌ फ़ोर्स जाय ॥ 
याद्‌ कर कर शाद्हा रोवे न्यो द्वे क रोवे गाय॥ 
दैने वरना था पलखे ॐो पतना लष्ठ उखारे जाय ॥ 
एक्‌ नः पानी बाद हमारी सव॒ छने को दिया छषपाय्‌ ॥ 
कले सदल के मर्ते से य्दमृत हह मारौ शराय॥ 
प्रान कै दिन जो उदल्‌ दाता दुशमनद्छ देता मान्‌ घटाय 
रपथेहल क ग्रो चदय रन्दल का दो व्याह कराय ॥ 
फटजः फएटजा वैरन धरती नो यँ ठमर्मे नाड समाय ॥ 
| शब सौ भाग चलो मोदवको मेँ मखे छर सेड दलाय ॥ 


~~~ --~~ ~~ ~~ +न 
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- ग्गाल उक ९९० द्ारीवावली दिस्ली-१ ` 
दग्रपाल दृक्टिपौो ९९०४ दखागीगावली दिस्ली-६. 


लौट क जवाब दिया पलसने ददा नलो कान लगाय ॥ 
नार्‌ ल्म दुके-षटर श्रं शरीर एजियत से डरता नाय ॥ 
चाश षिलाथत दै जाये ह नापी नात वनाफल सय । 
जो ष्वा फंग द्रे पोष्वष्ी मष प्र नाक रहमी नाच 
देश देशर्ुषो वनाम वप्ये स॒स्म च्रावती नाय॥ 
वोली मारे दिर्ली बाता जिक्तका नाम पिथोराराय।॥ 
क्यो ता स्थ कशं इदे छ राजा हरनन्द्‌ क दरवार ! 
तुये षिलष्र जो उदललसफिरितोतु मरनेकानाय॥ 
इतनी दात खी चाद न नड गहसे से कष्टा सनाय ॥ 
राजपद दृ पुशद्धा चमे गही पर देल विसय 


आर्श्य श्र उदद कछ मिलाप 


जद ये बात दुली गारश्च छी अहवे हृत खशी होजाय ॥ 
च्रागे धागे पलक्ते ने हिया पीदं चला बनाफ़ल्ल राय ॥ 
सवक पीट चला दृन्दलष्ठी प्रला च्म न्दी समाय॥ 
कोर ष्क्‌ चव धर्मे म दाक्िल इश्रा कलफोटल जाय 
नां पर्‌ फन विपी दांष्नष्धी जव ये वृष्टं पर्‌ प्ैवेनाय 
दुर सं दृष लिया दाष्ठन रे प्राट्ा मलस पर्वे धराय ॥ 
दषवक₹ चल्छा चछ लषन च जवं उदृल्ल से इषा घनाय 
ध्रास्दा धावद डर मं जिषधष्ठी जाव वनाफ़ल राय ॥ 
पाथर इनक नर्‌ मनसं द ठनक पीडे इन्दलष्षी थय ॥ 
च्रध तुप 5 रकं जटा द उक्श् छर खुश्चापद नघ्य॥ 
नाद्धदरे हाथी ना सै डोडा चा को सङ्गे शुतरतवार 
- युकक शग यदु दर की दुषषण मे पानद शा) 
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वलस इयारे.की १६५ ल्ह 

दर से देषा नब श्रा को वहि भरमा इदयचन्द्‌ शय 
| पल्ला पढ़ लिया लान ने श्रौर्‌ उद से कष्टा घनाय 
तं भुनासिब ना चव रेष्ठा नोतुपर माणौ रुह्‌ दुषकाय ॥ 
इष पर जाव दिया जदल्ल ने पितर इनो छनोमी शय ॥ 
जो इद हालत फर हणारी खड ठ छुखलो छान लभायं 
मिसल परनी नर इदलने छव लाह्वन छो दहै इनाय ॥ ` 
करीनानेी हे श्ररष्ने भितर फोर दणरे साथ ॥ 
जो छ बीती सङ्ग मारं दुरसे कहं धरम की बात ॥ 
पारा हाल कष््ने पे पितर मेश एठा कसला जाय ॥ 
नेषा शिया हमारे एङ्गरेएा इरा जगत्य नाय ॥ 
ना मुह देख गा चारा का शपना उरे दिष्ठा नाय ॥ 
हष पर नबाव दिया लाघ्लन मे पितर्‌ सुनलो कान गाय 
कृव्‌ से ऊदल मनवद्‌ हदो जया क्व दे बाधं दै तलवार ॥ 
एक दिन इन्ध गये गद्‌ ददो म रार पर्स के द्वार्‌ ॥ 
हाय हथकदी पाव ये वेदी षले यँ तौ दिया उलतवाय्‌ ॥ 
 श्रनगर शिला धरी छाती पर जिष्टसे उड न वेः नाय ॥ 
उस दिन ऊदल एशां गये भे चुप शरस जादती ताय॥ 
भला इृजियो रे ्रारशा क तये दां ठे लाये हुडाय॥ 
पिपत हमारी मेङ्कदा शा चोर छने ठ क्य सष्टाय॥ 
जहां मी काप पडा र्या से उसने उनर्‌ छया इनाय 
तेरे कारन नटवा वन्‌ मया आरक्ष मण्डली कलवान्‌ ॥ 
ताला सहयद्‌ ताल बवे चौर पर्चंग नवत चोक्ान ॥ 
वनेखंनरीथी देवा ङी घ्रौर खहा छन्नी राय ॥ 
बीन बजाई नर हन्दल ने राग हतश ह्ये उद्य ॥ 
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वनी श्येली वटं असश की दाथ वाल की रह दनय ॥ 
दे दे भूषर कियानन्द नचा नसे मोर कला खा जायं ॥ 
लम्बे बाघ को गाढ़ चोक्थं पलदे श्री कला वक्षं ज्‌ ॥ 
ह्वे म्प पड़ी भोरे तक जिक्ष्ं पडा उदयचन्द्‌ शय ॥ 
उन्पे मोक पडी पलों म शीश महल तङ देखा जाय ॥ 
हकसे उद्य के जिदड पर छना नात कनात हो नाय ॥ 
दिन दिन रो ष्या तपाशा घट्‌ घर्‌ ददै णोहनी ल्त 
प्राधी रातका जद ध्ररता हू्ा वमे मोरे से लये निकल 
एरी पपी जव दिन निचला उदये दिया धरुन्द्‌ पचाय ॥ 
मारके बाद नरयाकसी वेश लये व्याह रय 
विपत म्हारी मं वष्ट दरदा वमे केद दै लिया इुहाय ॥ 
श्राज विपत रश पर पड़ शी धौरत्‌ जाये पीटदिक्लाय 
पकी नेकः को तू मूला नियुन हया वनांफल राय ॥ 
हिम्मत वधी थद शद्ाकी उषकी करी खुशापद जाय ॥ 
जव यह बात सुनी उदल ने उत्के दिल मे गह समाय ॥ 
केम मितर मूठ नी हे ठमने ठीक कक्षा समभाय ॥ 
उदल लो थव पीहे को चोर धरार पर पहैवा जाय ॥ 
सात कदम से करी कोरनिश भ्रागे जाकर शीश वाय ॥ 
पाव पकड लिए हे घार्दकि अर्‌ चश्नों मे लोध जाय ॥ | 
भरली कोली जव श्राख्ा ने श्रौर छाती से लिया लमाय 


लभ्मण॒ं के शक्ति लगने का बयान 


शक्ति बाण लभा लत्तमणके जिहकी लोय पद विलस 
दाय हाय करके रघुवर रोवे जैसे छ ज रदी उकराय ॥ 
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ष भिम 


पलक्बुलर १९७ ¦ ' कड् 
मेने घना किया श्रयोध्यामे घर ल्छणको दिया सथ्य 
एक ना पानी वात मारी क्षिस्पत कष्ट एर ष्टी चय ॥ 
क्या पु लेकर नाढः चयोष्या से क्या प्राता ठै क इनाय 
माता भित्रा जब प्रहेगी कशं लन्तमश छो चाये गंगाय ॥ 
रिशिथा कारन ष्या जृमा दत्तमण पा जीं एश ऊय | 
कोड भनीपी ना लशकर मे जो लक्षश शे देयं जिलाय्‌॥ 
रात्‌ टी रात रनीवन लवे तो लक्तषण फे धच पिंश ५ 
फटे पीड नवं दिन निकले किष नष उसके कचं पिरंन ॥ 
इतनी खनकर चव रघुवर से ययव उम करेरा खा ॥ 
ना लेकर रापरचन्ध की चमत हश्जीदन को जायु ॥ 
पष्टली थरो के धवि म शरोर दह भिला पदन ४ जाय 
जव श्राता देष्ठा रथ सूरज का इयुपरत शुका बरावर जाय 
उसको दहशत थी रावण टी-सूरन चला बंवर जाय्‌ ॥ 
्वुमान शेस सूरन से अद वुपरथष्े लो उहशंय॥ 
कलावत मेजी रामचन्धर ने श्रव वषर दलो दान श्य ॥ 
रथको थाप लिया सूरन ने दलषान से र्हा ताय ॥ 
नो छ कना कष्य जद्दी से हषद्चे देर लगाघ्ो चाय ॥ 
कर श्राधीनी जव दनुमत ने धो सूरज से ष्ष्चा छनाय ॥ 
विपता पडृर्टी ह रघुवर पर य उम उन्म छश सदाय ॥ 
खुनकर बति हयुमान री सूर्नमभरय रोये लाय॥ 
शीश शुका दिया हनुमान ने सूरन चद्धा तेजी सृ जाय ॥ 
नव यह देहा हनुमान ने गुस्छा मस वदनम्‌ नाय्‌॥ | 
पकट्‌ के गरदन च खूस्न की ध्योर्‌ कस्ते म लिया दवाय 
वेठे रहो तुम युह के न्द्र तमँ चमसे र उनाय ॥ 





` जब्रबह कुकष्पि २९८ हवयनरदल्ी दिस्ली-९ ` 


उप दिन दोसा भँ तमे लड र्पणको लेड जिताय 
चल पड़ा युप चव शगेक्छ छ} + भिल्ला पवन लाय 
पता वता दिया हुषाल पमे वै न्‌ उक्तश दिया जताय ॥ 
नल्ता देखो जिक्र ब्दी द्ध दददे दसी चाश्नो उञय ॥ | 
द्रोणा पर्व॑त पर नद पर्दा जक्ष ठः ङ्रे चलनी माय॥ 
माया श्चदी षष्टं राव्‌ ने ददश येशन दिया कराय ॥ 
प्रव यहां फिकश्ु्या हदुएतको दिलं कर रहा दएोचदिवारं 
नामेँदेयवे्यदा उयादाद्धै छी जान्‌ सार ॥| 
बार वार्‌ यहां कोन चवि दारी व्री चल्‌ लिवाय ॥ | - 
फटे पपीषटी जवे दिन चिक्घे लक्तश जती व्चेगा नाय ॥ 
जव धर्‌ मपटा ्युषान ने जड़ स परत दिखा शहिलाय॥ 
बोली च्॑ननी पवेत गर दे दशन तेद उसे जाय ॥ 
कोन व्ली.अवत्‌ येद इषा चाी रंत हतया चराय ॥ 
पस्ाश्रापरूगी पवह पं देदी जार दचे्ली नाय॥ 
हाथ जोड़कर हइतुपत गोला चवदप छन्त कान लयाय 1 
पीता ले गया राणचन्र्डी रावल लं का परदार ॥ 
निष्के कारण राम श्र ल्प खहं लंश् म पहैवे च्राय 
प्ली ल्ह इई ल्प से जिरड् दा दृश ना नाय 
शृक्ि बाण लगा लक्तपशुक इ पवद ङा दहिया विशन #॥ 
पुफको मेना दश्नीवय से मेय सा बीर द्लुमान॥ 
इतनी नकर च ननी वोली चौर इदुपतन्न कदा ललकार 
लानत लानत - रापव्दष्मो देर जीने षे पिक्छार्‌ ॥ 
नाहर्‌ इतना लश्कर नोद्य छोर स्यो हे लंछृपर जाय ॥ 
| क्या नाश्वना बल तमं थालो ना लीद लंक उगय ॥ 
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। घुनकर ददत बोला चर चरनं भै लोधं नाय ॥ | - 
निष्ठ दिन जन्षाः दरी कोष्ठ पै तूदे दृध वलिया नाय ॥ 
इस पर जकाव दिय जनी ने दे मेर बीर्‌ दशन ॥ 
प्रवसुह्‌ सोल दश लर्ट से && पर & पड़ेगा चान ॥ 
यह मन पालो लघ इयुधतक पलै षह षो हिया पार ॥ 
थी मकौ नद चन्णौ ते रीष चली दूष कौ धार्‌ ॥ 

| फोड़ के पत्थर श्रव॑पवेद सै 8 क छन्हर शह पाथं ॥ 
जब ते दष पिथि च्रनली का स बल दूना शे जाय.॥ 
नो योजन उपर छो एठा छती फस स्वर्णं तक जाय ॥ 
उलट के लोसा किर पर्व॑त धर शकन दष व्यान लमाय्‌ ॥ 
एक दाथ ग पर्व॑त लेद्िषा इट र कह को लिखा उम ॥ 
सुमरन कश्के शषचन्द्र॒ क २ हे कूच दिया षृश्वाय ॥ 
ददी छो बूदी जरती ल वड इड एह रहे लदराय ॥ 
रात च्न्येरै आसान यै उन करना होताः जाय ॥ 
च्राधी राता जब छश दख 3६ योध्या म पर्हैवानाय्‌ 
॥ पर भरत तपस्छा ॐ श्ट दिलु ददं एर्‌ जाय ॥ 
मरत कौ नजर एड छर श जद अभ्व र देषा लाय ॥ 
य केष दाना दै लंका स्म जो पष्ठ कमे शा उठय ॥ 
जो यद डाले रा के दल पर जिल्धा एक्‌ देशा नाय ॥ 
धनुष्‌ वाण्‌ जत लिख सर्र नं तोतो ह भँ हिया उगय 
तच के मास भस्त ददे न इयुः शिश घश्न हर लाय ॥ 
राप सप जद पु {८1 शती सये हता स्य ॥ 
येतो सनीषी सेह श्ण टै सम त ष्यान कर रद लगाव 


व ह १ + 
चते मस्त जी ठट शूले वा व पुर्‌ एच लाद ॥ 
ष, + किवः ५ ~ ~^ ~ -- +~ ~~ ~ ~~ भ 
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किह शल षां से चाया चपना सम देशो शतलाि ॥ 

द्विके कामको यद्यं पर प्राणा किष छाप संवादे जथ + | 
| पुव्र इदुमत कोलला चद उप घनो भरत इर्दार ॥ 
येग हमं ्षिव शुक्र का घौर च्रजनी का रानकरमार्‌॥ 
पायक हं भँ रामचन्द्र दय ` इवुपत मेस नाम दृक्षय ॥ | 
जो ङक गजर हनुमान पर सार भरतको दिया सनाय ॥ 
फटे एपीदी जद दिन्‌ निकङ्ले लक्तमण नती क्येमा नाय ॥ 
वपने पुफको लंगह्ा करदिया श्रव व्ातक पर्वा ना नाय 
घनुष दण जव लिया मरत ने शरोर यमत से इदा घनाय 
अवदुमकेमे मेरे शणपरच्रमी लंक्लमे दू प्हुवाय॥ 
इतनी खनकर वमत जलगया श्रपने तन्‌ को लिय वाय | 
फपट क्‌ वैव धनु दाण्‌ एर घुरखी रदी वदन पर दयि ॥ | 
सटद् दे रछा धट कणको जो रके से लक्ता वाय ॥ 
हस पर जाव दिथा मरत ने चमत सवरदार हो जाय ॥ 
दट्छा दीखं धलुष वाण्‌ पर्‌ मत कीं पड़ द्र मं जाय ॥ 
मान घटाय अरत ऋषि ने इनुमत का दिया मान घसय्‌ ॥: 
श्रीश नवाकर भध्त ऋषि को कदने लगा वीर यमान्‌ ॥ 
निकर खना या रामचन्र से जोधा मरत बड़ा वलवान्‌ ॥ 
लेसे छना था उसद ज्यादा मने दमो पाया च्राय॥ 
ह्गद्‌ दो ध्रव हनुपतको धापदी लंदन पर्हैचू जाय॥ 
ददी श्राफ मर ऋषि ने हनुमत भला पवन जाय ॥ 
कोर धी क च्व श्ररसे मं ्रपने लशकर पवा नाय ॥ 
सामने पवत रष ब्रूटी दा सघुवर को दिया शीश मुक्य ॥ 
| लेकर व्री रमनच्नदरने च्रौर्‌ लक्तपणका दै पिल्लाय ॥ 


1 
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शैवेन क्रोडो मदमद श्न प्य पखाय॥ | 
सिया मरोपे रमचन् कें राप भसेसे श्र जनीं वार्‌ ॥ 
मेर भरोपषे चन्देलेने श्रपने बोल धरे इथियार्‌ ॥ 
दोला मले जव ललास मै उदल का ले बलाय ॥ 
मरम की वार्वा को षत शलो गर्भ किषीक्ञा रहता नाय ॥ 
पान्तो लड काण्ने पर्‌ जहे नदीं उषाय॥ 
नोगी भिरभमिला लड सापे जिष्ठपर जादू वहत हिवाय ॥ 
विना शुरू कै दुष तदी जीवो चाहं पूड मार पर्‌ जाय॥ 
चार्‌ दिनो त वपर हूवक रष्ट चपना मेद्‌ वताश्चो नाय ॥ 
चव भँ जाता ह बनदन्ड्कयो गुरू धरमयाष्छो लाञ' बलाय ॥ 
यदह मन मानी जव उदलके श्र हिद रह समाय ॥ 
दोला उदल जव गर्ल सेपरे मह्या स्र से बलाय ॥ 

भी गेना छम भन्वन्डफो सर्म दर लमाश्चो नाय ॥ 





 मलखान क ुरूममरा के पास 
व उसको अपने प्राथ लाना 


इतनी सुनकर नर मलखने अपना घोडा लिया मंगाय ॥ 
पह वजघुश्चा माजौ पनघुष्ठा उमपर्‌ मलस वेम जाय ॥ 
मारा चक जद घोडेक वृह चम्वर्‌ म पर्वा नाय॥ 
काले कदल कौ लाली मँ नेसे शड रदा मण्डलाय ॥| 
प्ले वन ङो पडे दो दृषरेवनद्े लिया दाय ॥ 
तीरे न्मे जद ना पटुक दाखिल इश्रा-गुरू पर श्वाय ॥ 


= ~~-~-~----~-------~----------~-------~--------~---------~--------------------~--------"-- ~ -- 
जमो 












लसलारे की २०३ लद 
बारह ठकटी ॐ परवत प्र ` बेग तपे श्रमर गुुयाल | 
उतर के घोट मे वहां पर्वा वे क्छरान का लाल ॥ 
हाथ जोड्कर दी परम्भा योर चरनं मँ लो जाय्‌ ॥ 
एक दंग पे कडा चगादी गुरू प्रमरा क व्यान सगाय॥ 
, | एदिन शोगण दोदिन होगये जहिम वीतये ह्रे चार ॥ 
पलक खोल के गुरू श्रमरा ने नर मरे से कषा सनाय ॥ 
क्या गत बीती गृह्‌ धिश्पे म पाहा षो शल वताय ॥ 
केसे राये मेरी धरनी पर शो टलजीत . वनाफ़ल राय ॥ 
हाथ जोड कर पलसे शला रे गुरणा का लेञ' बलाय ॥ 
वक्त वने।फ़ल्‌ पर शचि दै चद तुम उपक करो पक्षाय ॥ 
ग्या उरे नर हन्दस फ! बस बुक्ठारे गै वशत ॥ 
गनपत जोधा हरनन्दन छ उपसे लढे दिना श्रौ शात ॥ 
जुरम गुजार दिये नोगीन जिह पर्‌ विघा बहत दिवाय ॥ 
पत्थर घोडा पत्थर ष्टाथौ पत्थर पव्छां दिया उनाय॥ 
तेगलश्षैमसे नकवी दार बहि रेज च्छे तलवार ॥ 
पर जाह नदी भार अश्ना जिने उलि जलम गुजार ॥ 
जो कोर लने गया सेत मेँ उप एर जाह दिया चलाय ॥ 
सारे धिर गये दर्ल्त बु्ठारे डम चलकर करो सहाय ॥ 
इतनी सनकर गुरू श्रमरा ने तर मलस पे कदा घनाय ॥ 
नोकरनाहं यँ मोक्वेका ना जागीर दी वतलाय ॥ 
घारह पष्टीने सषा चम्दाय मगक्म राह पिटिदंनाय॥ 
नी श्रा गई गह्‌ मोषे कौ श्रव ना कचे वनाफल राय 
मेरे भरोसे परतना रक्ियो श्रपनी कर मियो तल्तवार ॥ 
यैना जाह बरक इल्लारे चाहे लाघ धये प्रोरर ॥ 


१ 








धरग्रवाल स्कट्वो २० दारीवायली दिस्ली-- । 
हाथ नोह र श्लसे केला गँ शुखवा का तेम लाय ॥ ¦ 
ेषीकवानी को मतनकेलो उवे नेवा देता नाय | 
प पुसीदत रामननद्रएर वन्ये किया वेरा लाय्‌ + | 
वक्त पडा जद हरििचन्द्र एर पानी भरा तीव क जय ॥ 
पिपत पद्गह राना न्न पर जिं छानाय वाक्षल 
घरे वशत पर दुर्योधन ने सब षन्डा ॐ द्विया निकल ॥ 
रषी मुपीवर पडे सव पर पट एदा रहेगा नाय॥ 
पयम्‌ चला जा वक्त वद्‌ रह वातष्टी कषनेकोः रहजाय ॥ 
बोला चरमं जव ल्लकाश्न मले खनने छान लमाय ॥ 
मँ भर पाया दुमवल षे सोत राड जगार जाय॥ 
इकले नवे क विरन ठे भागा रिरि बनाफल राय ॥ | 
नही सनीपी कोर चरमश का पीडे ढ्री वारे धराय ॥ ' 
बहत सा समाया मलखे ने गुरा एक्‌ मानता नाय ॥ | 
| 

| 
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एक ना मानी नव अरध्र ने मलबे काल वरन होनाय॥ 
काट भगोती नर मलखे ने गुरू श्रपरापर दर नमाय ॥ 
पीडे नाल -वलष्ठ बृष्ठारं॑ तैय छल्कः दे मिसय ॥ 
नातू रामशमक्ा ऋयः दृत कम हमारा नाय ॥ | 
तूने नाना भरपने दिल अ पुमः विन काम वल्गा नाय ॥ | 
नो. छद मरजी ट मालिक कीं उप षट इदे छदं नाय्‌ ॥ | 
पहले पुकि र गुस्वा कौ पाह मरं वनाफल राय ॥ । 
इतनी छनकर्‌ नर पलखं से अमरा सदस दम्भ पह नाय 
कोली सरली ई मलखं ङी चोर कराती दे लिया लगाय्‌ ॥ | 
क्यो धकरा सिर्से बाले वेया ॒कच्छरान के लाल ॥ | 
जोजन काम प्डेवचेर्लो छा सव हधियो मे देड संमाल ॥: 


-- ^~ ~ -~-------~ ~~~ - 
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। ` बलसद्लारे की २०४ कडा 
तयारी गुरू श्रपरः ने पारी व्यि दुर पहयाई ॥ 
नान गुदडिया को ओद दै जितर्मं॑छिपौ मलं तलवार ॥ 
बीन मन्दराः ली चरणश ने पाला य म्‌ लै इगय ॥ 
बुरा से ह्लिया दै जादू का शो हाथ मृ लिया ददाय॥ 
उदन्‌ खाऊ पर्‌ च्‌ येग निर्‌ क्र का व्यान लगाव ॥ 
सास विचयाको सङ्ग लेकर वशंपे कू दिय कर्याय ॥ 
बारह दक के परवत से नद्‌ चने सा किया सामान ॥ 
छी खं शुरं॑श्रमरा कौ णडा उदा बीर मसान ॥ 
शत दिनः दमी चब मपरे म वलक्ष बृष्ारे पहैचे जाय ॥ 
जहां फप्ज धड़ी लान की दोनो के वरर जाव ॥ 
गही दोद्कर नर राखने शरोर मश दो लियाविगय ॥ 
हय नोह कर शुर भमो भरागे खड वृनाफृल राय ॥ 
करी खुशामद्‌ जच रासा ने धरोर चश्नों मँ लोगसाय ॥ 
ध्रबके बवाल शमे शमन से तेरा गुन मूलगे नाय ॥ 
स॒ पर जवाव दिया चमर्‌! ने वेध घनो उनाफ़ल राय ॥ 
सुरन दिपजा जव दिन दना साय कम सिद्धक्ेनाय ॥ 
दिप गया सुरज इथाश्न्धेरा वक्त रात क प्हुचाञ्चाय ॥ 
गोला च्रमरा फिर ललकार भरर प्रारदामे कषा खनाय॥ 
रब कुरो तह्यारी ठम चलनेक पनेलो्यियार लमाय्‌॥ 
ले चल मुमको रन सवो य जधा धर पत्थर दिये वनाय ॥ 


गुरु अमय का खतं परे जान मोर जोगी 
` मिलमिला का जष्टक्दम्‌ कैद मे 
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कर्‌ के सवश्मे अच्छा ढ्र देन्‌ 


उक्ी नग पर तीनों प्व जां प९ पड वनाषएल रय ॥ 
देवी षिपता जर जवानों पर चारौ तर्फ णो देष्ठा जाय ॥ 
ना कोैकिष्षीमे बोले बालं न छ किक्षीमे कहे नाय 
काल ब्द से खड़े सेत भ शिरा सवर किषीको नाय ॥ 
वौन पुन्दरिया को षर्‌ एका विद्या मु सामने प्राय ॥ 
हुक्म खनाथो र्म जद्दौ से जव विया ने कडा सनाय ॥ 
इष पर जवावदिया थमरने मोद वीरसे कदासनाय 
नितनी विद्यानोगी भिलमिलाी पवको केदलेयोकरवानः । 
विद्या केली गुरू अमरा कौ अगे बौर मोहम्मद जनाय ॥ | 
सोद माकर गुरु अ्रमरा ने रौर भूतो फो दिया ददड्मय ॥ ` 
व्यान लगाया निरंकारप्‌ रधन लगी शमम दिया वचय ॥ | 


| 
चला पह अमरा ई -कम्दर स षले उदन संम लिवाय्‌ ॥ 
| 


निने व्टीरी क र्डं ङो शरह्ाराश्त म दिया क्वाय ॥ 
लञ्ना रक्षी हे दोपदी कौ उस्कवीर को दिया बह्मय ॥ 
भुजवल थक गये दुशास्तन के धार सदी ह सेदरोपदीनार ॥ 
खम्व फा हिरनाङ्कश मारा जव नरपति का षरश्रोतारः॥ 
जेसे सेना राम लबद्मण की च्रोर्‌ खष शने दर भगाय; 
बोली सीता वारकः से श्रव ठम सको देश्रो निलाय ॥ 
इतनौ खनकर ने करता से लिया ध्यान लगाय॥ 
मारी गंगाजल कामत दल य एरेरा खायः 
पसे दी ध्यान भरव गुरुश्चमसने रामचन्द्र से लिया लगाय ॥ 
टना लग रद ह भगवन ते व्ररष्य का प्वान लाय ॥ । 
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छन ठन तों शनो गरन षसनन्द्‌ चौक चौक रद जाय्‌॥ 
जव ललक्नाश है यनपएत फो इशमन तेरा इश दयो नाय ॥ 
तृताकदे थान देतां मे पारं गये बनापल्ल राय ॥ 
ये श्चिसी तोप चकली मोड पर धुं गया स्वम म द्ाय॥ 
इतनी घुनकर्‌ मनपत बोला श्वर राजा मे कष सुनाय ॥ 
नात दनाफत कोट ना कोडा सथ्का डाला लोन पिटाय ॥ 
ये को इशमनश्रोर चटश्राया उनद्छी मदद पट॑वानाय ॥ 
तुमक्ठेचैनक्रो गही पर तमको कोन पदी परवाय॥ 
सेद सेद मोवे तक्‌ मार" सवका डा घोज मिय ॥ 
फिर ललकार द गनपत ने थर जोगी से कहा खनाय ॥ |) 
किप्तके परे छव ठम देषो ये सर पी उमरे चाय्‌ ॥ 
इतनी सनकर. नोगी बोला श्रौर गनपत से कदा पनाय ॥ - 
मने प्ले दी मनाक्ियाथा्मैँ खेत में नाता. नाय॥ 
पद भारी जोगी केचेले है भ्रमय किये बुरी बलाय ॥ 
एक ना मानी मेरी बातों को पुफको लेगया -सङ्गलिवाय ॥ 
नो. ङ काम मेरे वहश्च था वह सव स॑ने दिया. कशय॥ | 
मेरी षि ओ च्ब तारी धमरानेली कैद कराय ॥ 
बीर मो्म्यदा उक्त पर जतिम जिसपते ना कदंफार वताय॥ 
मेरे भेम मतना श्यो मेरे रदीब्रते द्वी नाय॥ 
जबये बात सुनी गनपतने दोलादेवपेः मं जाय॥ 
खुरी उड गहै है चेहरे की जरदी गहे बदन पएरलाय ॥ 
गरना भेरा नव ललकार च्रौर गनपत्‌ से ढक्च घनाय ॥ 
कय -घ्रवे धपने दिल में पु पर रद उदसीद्याय ॥ 
मँ देखुगा उन स्वाना, को जिनकी दशत बहत वाय ॥ 


बेलसघसारे कौ २०१. लद 
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क्या हष रां करैः जोगी पर क्या यह संग क्रे तलवर ॥ 
यष तेग लड को क्या नने शष पर्दै जादू की मार॥ 
ब्राह्मण होकर नो चोरी करे षरिधवा होष्र पान चवाय ॥ 
त्री होकर रनसेभगे सीधा पडे नश्करमे नाय॥ 
मर्द बनाये है लने रो ` सथा पड़ कर॒ मरे बलाय ॥ 
सुष्िया पड कर जो मर जावि उक्षका सांप चील ना साय॥ 
नो पर जामे रन पर चट्‌ कर सीधा स्वगं लोक्ष षो जनाय ॥ 
मैनेतो जाना भ्खीरश्षो कायर दए यष पर ध्राय॥ 
लात नत्प्रीदृला व्करादोनों रटे तेभ शी पार॥ 
जोषेटेहै गनद््तोके दिनि श्वर रात करै तलवार ॥ 
रन भे जाकर दरे शूरमा वं परं किष्को द्रड सथा ॥ 
| उसके साथी वं तीन रै हिस्मतद्टिि करी हाथ ॥ 
एक हासे दनि चावे दरे हाथ क्रे तलवार & 
तीस वरम तक क्त्री जीवे ज्यादा जीने को. पिक्कार॥ 

कोड भरोसा व जोगी का च्रपने लो शटयियार लगाय ॥ 

तोप चलन शी दँ इशमन्‌ की च्रपन्‌। सेत हारो नाय ॥ 

सुनकर बते भरोपिह ङी गनपत भशं रोष म जाय ॥ 

उरी वप्व षव सोधी रदी उन्म पएडा वन्वे प्र जाय ॥ 


गनपत का सशव क जोना 
हकपम सुनाया = गनपततिद ने परदारे से का सनाय ॥ 
जितना लग्वकर गनपतसिक्ट का प्ददल कमरवन्द हेजाय ॥ 
इतनी बात घ्नी स्वानो ते ष्यक द्विलं म सरै स्पा ॥ 
पदुल पनन गोर्‌ निषि से प्ति दविषार समाध | 
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हाथी ज्या च हाथी एर द्वश योषं पर ठंडी वस्दुर ॥ | 
गुष्पट कन्य गरा रनद छाच्रागे बट्‌ दही वरदार ॥ 
छरी त्या यव धनपतने शन ष वाना लिया नाय ॥ 
ह्यो जरा कुर मचृपत्‌ नै इषुक उपर वैर नायं ॥ 
परू बरनेिष्े वजगद्र यनपतने दिया दव कराय ॥ 
को पीके रव रस्म त्र दाखिल द्रा सेत मं जाय ॥ 
दाथी कटश दै शनपत नै श्रौर्‌ पडे षर रहा ललकार ॥ 
कोनक्त्रीटै पोष्वख चोट गनवत की तलवार ॥| 
तनर घ्र खट नद हयद्‌ शी घोर मण्डो देखा जाय ॥ 
| नोद्‌ खवष्टरी चव वाल्ला रे एवं ज्वार्नश्मि जिया बलाय ॥ 
सात पानक वीह्न जला शोर सोने दिया -वकं लमाय।॥ 
कोन शरमादे हशकर मं खता सेत इहा जाय॥ 
पड़ पढ़ बीड वहत देर श्ये अहै रक्षक एन्‌ मये छमलाय ॥ 
पडी = मत किकी जारी जो मन्‌पत पर पान्‌ चवाय्‌ ॥ 
वडा लडइ्ध्या यृ गनपत है जिद दृ्श॒त बहत स्वाय ॥ 
जोनो नाप सुने भेनपत का क्त्री नाय ठनाद्य खाय ॥ 
कोट छरेदे दे षरती-ध्ने दोह श्रम्वर्‌ को देते नाय.॥|. 
जिद तरफ को श्रद्ा देदे त्त्र मरदन जेय भुक्य ॥ 
जिने क्षल उदां पर वेट सव चाप मे रदे वतलाय ॥ 
यैतोमर्‌ सहे रनक काश्ण्‌ इन्दल कालं व्याश कराय ॥ 
दम व्यो प्ररे विरानी इतिर्‌ श्पनां मूढ कर्वे जाय ॥ 
चोटी पल्डी दैदयोनी नेर परमोत पुकारी श्राय ॥ 


¡ काल के पड एर श्चा पूव वृषं एड नातं मनेगी चाय्‌ ॥ 
; आनतष्टोतो लद सामने धर लद वक्व कपताय्‌ ॥ 


4 =" ~ = 
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| हकम्‌ सुनाया कालनेम ने थपना लशक्र लिया दजाय्‌ ॥ 


भ्र्रवाल बंट्पो २११ सारीवविली दित्ली-8 
यृ गत कृशी हे ज्वारों की वको परस्थर दिक वनाय 


श्वभी दहशत य गलिषदै ना कष्ट ज्र देयं चलाय॥ 
जिनके मोकर य ग॑त कर्द" शना कषटिये कोन बद्ाय्‌ ॥ 
हमको दशत गनपति की किर सा पत्थर देय बनाय ॥ 
मारी राना धरनन्दन हे नटीं फोट रै द्षम ध्रौर भंड ॥ 
नीं व्याह यष्ट होबे स्न य राखो दोयं सुशाणन भंड ॥ 
बोला धारः जद तालासे मेँचावा क्र देः व्य्‌ ॥ 


शरश निकल गये सव ज्शातकि कोर रजत शा है नाय 


इकले गनपत की दृदशतसे बीडा क्षी ने कषा नाथ्‌ ॥ 
कूच बलदो तुम लशष्श्छां चद तङ्‌ छद कह्ने ताय्‌॥ 
बला मलखे जब ललकाश घोर ज्वालो से कष सनाय ॥ 
मेनेतो जाना शूरवीर दायर दषु यृ पर्‌ छाय ॥ 
कले गनपत के मोड एर एव अ्वानोंने पानी हार ॥ 
पड़ पड बीड़ा दो पहर रो गये सयद्टी इद थै तल वार ॥ 
इतनी नकर कालनेम क गेली अहै कलेन हाय ॥ 
मपद्‌ के उदरा व छण्सीसे धार बीड कमे शया चवायं॥ 
के श्यो उमच्शंम वमे दोन पडी परदाय ॥ 
म देखू गा उस मनपतको जिघ्र दहशत हुत द्विदा ॥ 


कालनेम दक्खन्‌ के राजा शं गनृपएतद्िह 
के पुकाषले क जना 


पच स्प को पटना हे पाचों लिये एथियार लाय ॥ 


क-म 
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शथी चदृह्या चदे हाथी पर शौर धो पर चे सवार ॥ 
पैदल परलटन चोर र्षित सारे सनगये शुतर सवार ॥ 
लगी नशीनी नव हाथी पर कालनेष दहो गया पवार ॥ 
पैदल से तो पेदल भिल्ल मये छपर वाध याम प्रस्वार ॥ 
चल दिथा राना दक्छन वाला श्रौर सेतो पचा जाय ॥ 
जक्ष पर मोडा था गनपत का राजा दटा वापने नाय॥ 
कालनेम बोला मनपत से चत्री घुनलो कान लगाय॥ 
धकम्‌ र्यो उन अवा्नोकेदमेसे देऊ ववाय॥ 
जो तुम लड लडो लोहे ष्टी मेरे द्यो प्तामने ्ाय॥ 
नो व्ह भरो जाह का च्पना नाह लेश्चो चलाय ॥ 
व्ह हनानत दी दो्नोकीद्लिकालो ्ररमान मिटय॥ 
इतनी सुन कर गनपत बोला कालनेम से का सनाय ॥ 
धुरा ना दावा तेरी दकछ्ठन का दमे कों द्र नाय ॥ 
जात वनाफल के कदने से जो मरने षो पचे ध्ाय॥ 
इतनी सुनकर कालनेभ ने जव गनपत तै कदा घनाय ॥ 
-पेषी बार्तोको मत बोलो दमो जेवा देता नाय ॥ 
लर्गे ये भहैकेये पण्डा निनकोननेथा संसार ॥ 
हई लार छषदोत्र म दिन श्रौर रात चली तलगर ॥ 
प्यार मोंहव्वत को माना सव ध्रापस में मरे ज्वान॥ 
बहत से राामरेस्परीनजोजो वदं पर पर्हैचे भराय ॥ 
यद गतद्ो रषी वांदेतोंर्मे जो केरे पर वीती नाय॥ 
नमक वनाफएल का जो खाया वह काया मे सया स्माय॥ 
नमक हरामी करे नो ोर उपतकी इली नरक मे जाय ॥ 


श्रव हम संगम्‌ उनके श्राये जिनकी नात बत्ताफल राय ॥ । 
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हमे पुनासिव न्दी ठे रै नो हम नाये _ पीट दिय ॥ 
तुम तो नौकरदो हरनन्दन के उनकी बातको रहे बनाय ॥ 
हम तो उनकी फतह को चाहं जिनके संग मे पैव भराय ॥ 
येतो बाना रनप्रती का दम मशनेसे उरते नाय॥ 
बात बात मे डा हो गया धरोर बातों मे हदं तकरार ५ 
बात बात मेँ श्रव दोनो डी चलने लगी वक्षं तलवार ॥ 
ठा. कमान को लिया गनपतने दोनो हाथ म लद दचाय्‌॥ 
जब धर दाबाहे गोशे को भोशासे गोशा मिल जाय ॥ 
लव कमानकतो नरा कर लिया रोदा पड़ा फानप्र जाय ॥ 
तीर दशरथी को धर दारा कालनेम पर दिया चलाय ॥ 
निगाह चृ गर कालमेम की गाफिल इशमन से होजाय ॥ 
वाव पसली म भंग हे गोली मरै बदन को साय॥ 
मपट्केपटीको बांधा है चौर. वगलिशको लिया वद्र ॥ 
मम्भ केत्रेगदैष्टीदे मे ग को चरपनी लिया उगय ॥ 
सांग घुमा कालमेम ने जिसक्ावार्‌ न खाली नाय ॥ 
मारी षुमाकर दोनों हाथ से शरोर गनपत पर दर शुकाय ॥ 
पले माया पीलवान को पीडे मारां छलफ वरदार्‌ ॥ 
इतने गनपतं श्रव सम्भले था हृतने ष्टी सूत लद तलवार ॥ 
मारी घुप्राकर दोनों हाथ से भौर गनपत पर्‌ दई चलाय ॥ 
श्रापी दाल कटी गनपत की ध्राधी पन्ने मरह नाय ॥ 
सात पेच चीरे के कट गये जो मर माये मे घुष नाय॥ 
देख लढा कालनेम की गनपत बहत गया _ धरराय्‌ ॥ 
किया इशारा सरदारों फो श्रव दम लगकर देश्रो वदाय ॥ 
पहला हरला गनपति स एक दो सङ्ग पडा अद्य ॥ 
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फन उद्‌ गह कालनेम कौ साठ कदम पदर इट जाय ॥ 
मर मार कर्‌ अ गनपतने षव फर्जोको दिया इयय ॥ 
एकतरक फोनलदढे गनपतश्धे एकतरफ गनपतरक्षलश्नर ॥ 
मागता देखा नव लगकर को ला क्मलनेम सरदार ॥ 
मने तो जाना श्रूरवीर हो कायर हए यपर ध्रा ॥ 
यगि से दधी पीड फेरा घोर्‌ दशकर में पवा जोय ॥ 
नदी सर्वदा का नल गर्ने घोर गंगा की गरने फर ॥ 
कालनेष षी घव मरनं क्त्री कोड भगे तलवार ॥ 
दावी फोन चव गनवत दी एक मील तद द्र दधय॥ 
बोला मनपत नद ललकाश श्रौर स्वानो सक्ष घनाय ॥ 
छोड शाक्त जिन्दगानौ छा चव लड़ मसे सेत मँ नाय ॥ 
ददे पानी गनपतिक्षने रिरि ज्वानों छो दिया इहाय॥ 
छोढ असिरा जिन्दगानी का सारे ज्वान पडे चडड्ाय | 
न्कल मचा सेर्तरम्‌ यरदा ध्रसिपानष्े नाय्‌] 
यह गत होगहै रनखेतो मेँ दिन क रात पड़े दिष्टलाय ॥ 
प्रपने पराये की खुधनादह सष्ठ पार्टी मार घुद्टाय॥ 
सून मँ ङ्प्डे चप शेगए नेसे गेसुथा दिषए रंगवाय्‌॥ 
घुन्भर मीग गये द घों के नीचे पड्म लोथ दिलक्नय॥ 
सुन कौ नदो वक्षं वक्षन लगी वहने ली सुन की षार ॥ 
वहृत से चत्री मरं नान से वृत से वायल इए सवार ॥ 
वृतं से भाग गये सेतो से च्रपनी ले गये जान क्वाय ॥ 
बोला फर च्व तों मं कालनेव पे कद्व सनाय ॥ 
सुजवल थक्ृगये शर॑व जवानी कं मते नदीं चले तलवार ॥ | 
श्रव ठम लोट चलो पीठे को यापर ्नेरदी मारदीमारत 






















 बललदलीरे द _ र स्म १४ लंड 
नेव ते अपना दाथ ता छवी दिवा पुमा 


| युन | 
हाथी हता दसि क्म ज गृदपत ने देखा लाय्‌ ॥ 





















काते दन ॐ रजा कं गमपतमिह 
| ङ धुका स सौशन 


लके गनपत श्म रोगा रोर शपि नदी समाय | 


रेते द्यी षरो उन्‌ त्वा ते जोक ले सामने धराय ॥ 
डे देकः पटना ॥ 


लो कोट एव रै हुशपन क छचल कड 
त तष खाय ॥ 


गाव जगीर तनी दृ छे सात ४ 
शक्र स्तो संग लिथाय ॥ 


कालनेम परवा स 
तजर चुपममदै जव ताला ९ प्रो दहाथीको दे जाय ॥ 
चनी शडा सुन म नद्य्‌ ॥ 
लने से क सुर ॥ 
द्या चत बीती श्नसेतो भ हृष्ठो शलं देश्रौ बतलाय ॥ 
गद्‌ से कलनेम ते कक्षा छुरय ॥ 
मरै पिरि च्या सेर पन घट कटी ताय ॥ 
विहकीजो पर्ने स डश्ठा नाय ॥ 
इतनी खन ताल स्यद्‌ ने फिर मल ते छा नाय ॥ 
र्न्‌ तो 3 । प्रे चेह म जाय ॥ 
जाकर शे्ती मौच्छे पारो इ बुलार करी तलच।२ ॥ 
द्‌ ; छोल षर इणियार ॥ 
किसके प्रे चन © देषो पः सेत बष्रो लाय ॥ 
सर चठ उता तमात भ 


\ दहली शल पट्‌ छ्वाष्ठन "पेट % 
। + +~ ~+ म ककय +~ च 


----------- तरतव्डी दिसली 
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_ चप्वाल ^  _ _ -------------- 
गरना लाखन जव ललक्षश्रौर मलसं से कदा पुकार 
व्यो धदरवे श्रपने दिल र्मत्र सिरस क परदार ॥ 
जव तक जीवे कनवन वाला ठमको कौन पद परवान्‌ ॥ 
त देगा इस मनपत करो जिनके दहशत अहृत दहिवाय॥ 
दव पर्‌ नवा दिया उदल ने लान घुनो मारे यार ॥ 
| शनिर्यो मे इछलोते सोलद रान्य के सिगार ॥ 
इला वे ॒रतीमान क प्रौर कोट पत दषरा नय ॥ 
दं खच नीन ष्टो नाय सेतो मं मारा जायु कनोजीराय॥ 
तीन काकले दमशे जीते जन्म सिटिगा नाय॥ 
पडे हसा सव गुदो म _ न्य है प्थिोश राय॥ 
शपते वेटे को व्याद लये श्रौर लालन को च्राये ममाय ॥ 
जव तक जीवे मले उदल वमक कौन पदी, परवाय्‌ ॥ 
नलो परा जव दम दोर्नो को पटे लद्ो सत मे जाय | 
पे श्रौरो को भर्नेगे प्ले लद वनारलं राव्‌ ॥ 
कालनम्‌ दक्खन्‌ छा राजा जिनके वल का तर्द शुणार ॥ 
वह भी मागा सेत डो हर देक . गनपत् का तलवार ॥ 
तम्बे जोषा दरनन्दुन का हन्ये जाय॒ उदुयचन्द राय ॥ 
दोनों पर्ले मिले वराचर निठको देय शारदा माय ॥ 
















उदल का गनपतर्धिह कर मुकाबले को जाना 
ओर गनपत को मारना 


कृशी क्यार तरम ढल ते यल का काना छिवा पलाय्‌ ॥ 
सैवं जधा अश्वग्गव्‌ क श्सद्‌ लिता चन्र ॥ 1 
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लडाई 
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| ध 
| बस्तर पनां काशमीर्‌ % लो क्षां स भया समाय ॥ | 
जो इह वाना रजप्ूती का श्रपने तन पए हिया इनाय ॥ 
बड़ा विलादी पटेवाज था जस्ंसज <! सानङ्कमार ॥ 
| ४ वकष्ध्रा रसबेदल ङा ठस्के छपर दुखा सवार ॥ 
| फोन कटीली थी अर्त क्वीजो भरने इश्ती नय ॥ 
| श्रस्ती पलटनको सजवाकर अ चत्त एड़ा उद््रचन्द्‌ रयं ॥ 
| षह ना.गुजरी ना पल बीता दालिल हया सेत भ जाग ॥ 
1 बोला भदल नव ललकारां धरोर जवानों से क्श छनन ॥ | 
चौक रियो तम मौडे पर मै भनपत्‌ प्र एच जाय ॥ 
| दद्‌ कोप पी उदल ने श्रपनी पौन को दिवा दभाय ॥ 
घोडा बदाया नर उदल ने शरोर गनपत पर परवा जाय ॥ 
दोला संदल जब मोड प्र गनपति से छा छनाय ॥ 
क्यो मरबवि दै लशकर को कयो परजा को करे श्लाल ॥ 
वथो कम्बस्ती ने धर घेरा सर पर शरान विशाला काल ॥ 
कोए मारे दै बिया स वशे ने ताल पर्‌ नाय ॥ 
रण्डटिया दुिया क लुग्‌ ह पाला पडा म्द से नाथं ॥ 
परोके .न रियो उन दोनां के जिनको तैने दिया गमाय ॥ 
| सम्बल केष श्वि भ मेस नाष उदयचन्द शय ॥ 
तनी खनकर गनपत बोला गौर उदल से कहा सनाय ॥ 
| तुम घाती रना हो मोषे के चोद नाच बनाफर राय ॥ 

जव सव ज्यानभगो मडि से ईषया देत दारे श्राय ॥ 
मैने जिकर खना षुदत्‌ से उदल सरलो दान लगाय॥ 
तुमने फतह किया मांडा को वापदःदाव लिमा वष जाय 
मदमा दिसली का ली जिकर न निय सय्‌॥ 
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प्या श्वाया वरा व्या ख् उप्का डाला मान पाय ॥ 
उनके शोकम मरत रियो दभेश्रागेसे देख वत्राय॥ 
सेद खद मोष्टवे तश पाङ सवका लुः मान चय ॥ 
कडदा पानी हे पोष्वे क जिन परर वात न मेली जाय॥ 
लोट के जवाव दिया उद्र ने धरोर गनपत मे कहा सनाय 
गर्म ढ्री वर्तको एत बोलो गरम किमी का रक्ता नाय॥ 
परर्व पारा पतिम स हमने घुर मारी गुजसत॥ 
वहत से र्नो कौ देखा ई गनपत सुनो मारीं बात 
ज्त्रपति श्र मुढकटडन्द ये सवका डाला मान धश्रय ॥ 
पटहत महया कोष ता होडा क्व हलनोवा दिए वनाय ॥ | 
वन्धी द्धः चरन्ती बावनगरहु म पक्ता सव मोहवेको जाय ॥ 
नान कंगला हरनन्दन को पलक उषास दिया ववाय ॥ 
हायवभीरम्‌ तुमने हल्ला सोतेनाग को दिया जगाय्‌ ॥ 
प्ल कै बां च्‌ दुभ रलो दिलका लो च्ररमान भिदाय 
दात्‌ वातम्‌ मगडाद्षेगया च्रौर दार्तो म इह तशर ॥ 
बात बात म चव दोनों कौ वकं पुर चलने लगी बलवार ॥ 

सांग धुमा भर गनपतने धर उदल पर दर चलाय ॥ 
कृभी षोड पर दमी षरती पर श्रोर कमींपेःतलेष्ो नाय 
चोट उकादी जव गनपत की अदल ब्य सामने नाय॥ 
भारी शकर श्रा गनपत को पंना चाब चाब रह जाथ ॥ 
इन्दी सणोसे गजट शरोर षको डाला मार॥ 
यष्टी साग चव धोका देमरै सिर प्रर धरान विना काल ॥ 
क्यातेरी माद्यने थिव घुमरास्या तेराबाप्‌ रा हतार 
मेरी बोरसेनो तवच -गया जानो नया लिया च्रौतार॥ 
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गरजा उदू जव ललकाय शरोर गनपत से दा पुकार 
क्या तेर सेला कच्चे लोदेश या ना इरी एड लक्षा ॥ 
सांगवने रे मेरे मश्वे मे जिसका जाय च खाली बार॥ 
चोट द्रूषरी श्रौर वम करलो दिल का मेः लेश्रो च्ररबान ॥ 
चोक्त होजा धव _ मोड पर सर पर पोत पुकारी चाय्‌ ॥ 
लेखा चुक गया षरमराय के कागज रहे शम के नाय्‌॥ 
धोके न रद्ियो उन ज्वानोके जिनको उमने दिश मंबाय ॥ 
कोड पट्वी के छव ध्रम्सेमे सारा दरा दे पिय ॥ 
इतनी सुनकर गनपत जलगया जु" बारूद्‌ म चाण लगजाय 
सम्भल के पेडा श्रव होदे में थोर प्रलेष्ो लिया उशय॥ 
ञे लिया माला नागदमन का नो प्ली ग जाय सषाय॥ 
दति वतीसो को दर दावा च्रौर उदल पर दिया चलाय ॥ 
बड़ा सिलादरी परेबाज था जिक्का नाम उदूयचन्द्‌ सय ॥ 
श्राप व्चाषोडेको ववाया भाला प्डारेत्यै जाय॥ 
होश विग गये श्रब गनपतके हिल मेँ सोच सोच रदजायं 
मरी चोट से सदल षच गया च्व छ्‌ रश च्करिना नाय ॥ 
घोडा बटाया चव उदल ने घोर हाथी से दिया पिलाय ॥ 
पिदली रप शौ परती दौ मस्तक पर परीं जपाय॥ 
कत्ता ले लिया नर जदल ने निष्का वार न खाली जाय ॥ 
मश घुमाकर दष्टे हाय से च्रोर यनपत पर दिया मुद्धाय्‌ 
काट छत्तरी दन्डे काटे वाये कलशे दिये भियय॥ 
रस्से कट मये जब हदे के गनपत गिश धरन पर नाय ॥ 
गिरता देका जव गनपत को खश ह सथा उद्यचन्द साय 
तने गनपत श्रव सम्मले था वद गनपत पर पर्ता जाय ॥ | 
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मपट कै गनत वैस हो भया शौर भुनवल पर यी वाल 
| उदल को. षल्य बेटा जस्सरान फे . लाल ॥ 
बह पत्त जनि श्वपने दिल मे मने गनपत को दाला मार ॥ 
मेरी तेरी कषत रनखंतो म दिलक्ा ने श्ररमान्‌ निदा ॥ | 
तम जितने श्रये द्ये पोष्व से स्तवका डालु' मान वय ॥ 
पड पक द्र मे एक एककी सवी लगा केद राय ॥ 


उद ओर्‌ मनपत कौ कुश्ती 
दतनी वात उनी उददने सुर्खी गहै वदनम छाय ॥ 
पट क ऊदल वदा चगादी उधर से मनपत पहेवा श्राय ॥ 
करश्ती होने लगौ दोनों सी जिका कदा नायना दाल ॥ 
दाव चात से दोनों लड रटे पनी ्रपनी चोट सम्भाल ॥ 
एक्‌ तरण नोधा हरनन्दन एक तरफ धवल उदयचन्दराय | 
दोनों पटले मिले व॑राकर सुरमा एक से एकं िवाय॥ 
गनपत दवि नब उदलको कहै कदम पे ले जनाय॥ 
उददल दावं जव गनपत को हूत दर तक देय शधय्‌ ॥ 
कमी तो सदल उपर शेना गनपत गिरे घरन्‌ प्र जाय ॥ 
प्रार्‌ कभी गनपत्र उपर दोना छदल वैर नर्म गँ नाय ॥ 
दाव पेच से द्येन चड़ रहे पनी पनी घात ` लमाय ॥ 
गव्पट्होरदीदैे दोनों मं नेमे कला कुतर खाय ॥ 
लङते लदते दो पर टो गए पदर तीसरा परहवा धराय ॥ 
दोनों नोर वरावर कर्‌ श्हे मानीष्ार कि्षीने नाय॥ 
बोला होडा जव ल्ललकारा च्रौर उदल से कषा सनाय ॥ 
सोसो हाथी इल तममे श्रव क्यो रकी देर लमाय ॥ 

















क्थातु मूल भया श्राखा को जिसके नाम फतद.शो नाय 
कयात भूलागुरुश्रमराकोनो श्रसने्मे करं ष्य 
इतनी. बात घुनी अदल ने इसके दिल मे गह समाय ॥ 
दिले व्यान शिया. श्रमरा का मनियादेवकनो लिया मनाय 
| महया श्राद्हा को मरा हे जिसके नाम फत् हो जाय ॥ 
सम्भला उदल फिर दङ्गल म बजश्धी का ष्यान लयाय ॥ 
शीश येल पर रख लीना रना लभी राम से जाय ॥ 
छोड श्राप जिन्दमानी का फिर गनपएह को लिप नाय 
 सुमरन रके नारायण का दहने पेड कादं पय ॥ 
लंगर पकड लिया गनपत का धोर्‌ छपर को क्षिया उडय्‌ 
पेप्ता षुमायादे दङ्गलमे जैसे पुगदष्रदा धुपाय॥ 
दिया दवोका जव दात छ गनपत भिरा परनरभे जाय ॥ 
उदल पठ शया हती पर धरोर गरदन ठो लिया दवाय ॥ 
वीचपे चीर दिया गनपत को एक षटके दो दिये वनाय ॥ 


गनपत का म जम 


लेसी लडह नरपिष की उसे भीमने डला मा२॥ 
.| एेसी लद इर सदल की गनपत दिया नान से मार ॥ 
खटा भारी था मनपत कासो सदलने दिया मिय ॥ 
मार के गनत को नर उदल श्रपने कम्प पर्वा जापर ॥ 
गोल ्रटगधा रला पडगया सव दल तिहीरिद्धी जाय 
जो इद उबान च्चे गनपत कै श्रपनी से भये जान वनाय 
नां कचरी हरनन्दन की वां पर दईं इष नाय 
जख बीत गये पश्लो दो गहै धरो महाराज भगे्ते ययं) 


पिपी 





| 


| 


{भाम त क 
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वंढे लद्क्या मौष्टवे बाले निनी जुस कमिन्‌ तलदार ॥ 


ं जूफ़गया सताम पसे उदल ने डला पार॥ 
इतनी बात घनी राना ने धक्का लगा ष्लेने जाय ॥ 
मारी इत जब हाती मे श्रोंषा पहा तस्त प्र्‌ नाय॥ 
लस वीत गये परलो हो गहै कृष्ने लगा भगेल्ला राय ॥ 
शोनी चाग बलस बुषारे च्व इदं रहा ्किना नाय ॥ 
नसा सावत मेरा गनपत था रेता वावनगदूम नाय॥ 
जो बह जे जवं देले फो मुह पर नाक रहेगी नाय॥ 
भारी सोचहृध्रा राको शह पर गहे उ्दाषी क्वाय ॥ 
पव सरदारों छो बुलवाया, मारे श्फमर लिये इलाय ॥ 
कश मशवरा हरनन्दन ने सरदार से कषा सनाय ॥ 


` कौन जतनसे इनको नीतं थव तुम दाल देशो वतलाय ॥ 


भेरोचिंह का मेदान जंग में जना 
जव यह वात घुनीभैरोसेन्ङ्गी सूत लह तलवार ॥ 
राजा राजाको ललकार शोर भेरोने ढष्ा घुनाय॥ 
पष्ठी बातोंको मत बोलो मेरे जामे र॑ सदी हमाय॥ 
नकर है प्ट चन्देल के श्रोी नात इ्नएल राय.॥ 
हम नष्टौ देनेकेडोले को - चाहे मढ मार्‌ मर जाय ॥ 
दैठे रियो चम मद्यो पर॒ उम्रको कोन ` पडी पखाय॥ 
कयो घवरावे पने दिल मे मन सोच क्से ह्‌ नाय ॥ 
कसे मेरो की मपथे मे उनका दोज मिसेभा नाय ॥ 
क्या है मसाला उनञ्वानों पर जो मेर टे सपने भराय ॥ 
, सुशक वधकर सव व्वानां की तेरी नन गुनरू लाय ॥ 
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जली ` बघ्वं छद शौधी करदीं मारू वाना (दन्‌ वजवाय ॥ 
हुक सुना दश्दासँ फो लश्कर ल्वी लेश्रो सनाय ॥ 
वजा नक्य जब ठश्कर म डका पदा कम्ब पर जाय॥ 
पेदल पलध्न श्र रिसाते क्षव दल कमरषन्द्‌ दो जाय ॥ 
हाथी चहृषया चे श्यी पर श्रौर घोड़ों पर वट्‌ पवार ॥ 
बढी षी तोपो को स॒जचाकर पवको नदद्‌ किया तयार ॥ 
करी तदार अव मेयो ने रन का बाना लिया सनाय 
बस्तर पहन शरष्टपातका शरोर सव ल्लिए हथियार लगाय।॥। 
हाथ सजवाकर जख से षुन्डा होदा लिक धृखाय ॥ 
ल्मी नशौनी जव हाथी पर उस पर भैरो नेम्‌ जाय ॥ 
लश्कर सजगया जत्र मे रँ का सवतो भागे {दिया काय ॥ 
पूव कोल कर व्‌ कर मे दालिल था {खेत मेँ नाय ॥ 
परा बकर सब रोजो का शरोर चौबन्दी ली कस्वाय ॥ 
उवी जग देक सेतो म तोप के मोर्चे दिये लमाय ॥ 
गरना भैरो जब ललकाश शरोर मोड पर रक्ष खनाय ॥ 
कोन शुस्मा दै मोहवे का पुस लडे सेत म धाय ॥ 
खुर हरै जव धरार को दुशमन सेत बाया चाय ॥ 
पव सरदार शो अलवाय्‌। पारे श्रफषर लिये इलाय ॥ 
बोला श्रार्ा सव जवानों से कत्री छनलो कान लगा ॥ 
कौन से जोधा की बरनी जो मैसं पर पान क्वाय ॥ 
बोला र्द जव मलते से मह्या सिरसे क सरदार ॥ 
बहा लदा बह भेरो डे बारह पहर करे तलवार ॥ 
शरोर भरोस मतना रियो ठम्दे च्रागिसे देक नताय ॥ 
चदे शनीचर रप्‌ शे पर ऊपर ले ऊालका माय ॥ 
न ~ त =". 
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इतनी खुनके ग्राहा बल्ला चौर मलखे से कक्ष घनाय ॥ 
क्यो भरवष्वे है लश्कर को वहां पर जान इवेगी नाय ॥ 
गरब भी माय चल्लो मौष्षेकषो श्रव तकं ऊहविगड्ा दनाय ॥ 
इतनी सुनक मले बोला शरोर श्रारशष से कक घुनाय ॥ 
सकते भैरो छी दहशत से चवर तुम ममि पीर दिष्ठाय॥ 
क्या पद्‌ जन्मा है नियाम च्रोर टै रषा गुरा नाय ॥ 
रावणा ना मागा लंका से जि पर्‌ कोप चू भगवान ॥ 
केर ना थमे पडि जिनके षड़्‌ लड श्रीडृष्ण्‌ मगवान ॥ 
क्या दै म्ाल्ला उपमेय पर नो ह करे सामने श्राय ॥ 
क्या दै पाला उप्त भैरो प्रर जो षष्ठ करं सामने श्राय ॥॥ 
ना वो बानाघुर्‌ राजारैनावो परशुराम श्रोतार ॥ 
नावोवेयदै श्नन्ननीकाना बाली का राजन कवार ॥ 
हन चारों मेँदोना षको नो हमको डलेमा मार॥ 
निक्त कसताने उसको -जन्मा बोदी हमारा करतार ॥ 
मालुम छे जयया सेतो ये जिसको देय लारदा माय॥ 
चदि वचह्‌ जाश्चो दावन राजा चाहि वटो पिथोरा राय॥ 
चाहे चद श्राश्चो देश वंगाला चाहे काबुल श्र कन्धार ॥ 
जव नदी ल्ोडगे डोसे ओ चाहे रोन चले तलवार ॥ | 
दशत ददी भुमेः मरनेकीमेरा नाम वीर मलषठान ॥ 
घवा पदर तकं लङ्क कालसे जिषदिय याद करे भगवान ॥ 
फिर _ ललद्ारा हे मलखे ने चाचा घ॒नो तलन्मा राय ॥ 
कौन शूरमा कौ षरनी हँ इृशमन न चट; सामने चाय ॥ 


मकरन्द छा मकावले के वास्ते जाना 


-~+ = = ~ 


[क 1 ^ 





„-------------~-- +~ 





1, ------- षदे लङा 
स शरीर मलबे स्‌ क घुनायः॥ 
| | र्‌ स तुमको कोन्‌ पटौ परवाय ॥ 
वये बात इनी हालनि दिद्भ बह घुशी शे जय | 
त : कुरे स्॒टाय ॥ 


११ 


ब्‌ जट) ते षदरनद छुनल्लो कान लाय ॥ 


रद्‌ के आर ॥ दे स गै समाय ॥ 
कषस छो पदनः ह षव लिये हथियार लाय ॥ 
एङर्दक नड! सद लिया धरस्य ॥ 
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सुनके मैरे बेला धीर मकरन्द से कषा पुकार ॥ 
गनपत लाये पचना रियो दकला करके डाला पार ॥ 
एक से एक लहो भरो से दिलका लो अरमान भिदराय॥ 
कले मनपतके बदले मे सव्कीलुगा कैद कराय ॥' 
बोलामेरोफिर ललकार धोरत्तत्रीमे कदा सुनाय॥ 
कोनदेशकात्‌ दना दै क्मक्तो क्षल देशो वतल्लाय॥ 
लोट के नवाव दिया पढरन्दने घोर भैरो से का सनाय 
बे द्र य नरपति का मकरन्द मेरा चाम कदय ॥ 
किला दमारा मोदस्यमट्‌ ३ अवतम छनलो कान लगाय ॥ 
इतनी घनके भेये ने फिर मकरन्द से कहा घनाय ॥ 
तुम सामी रजा के लह्कं वुषको शरभ धावती नाय॥ 
नाठमनोकरद्ये रोदेकना जीर दी दतलाय॥ 
किस कारन को दुम यष्ट चाये खष्ठ चेत बुष्टास श्राय ॥ 
द्टी भुलये वचृना खला जिषे फटे सश्लेना जाय ॥ | 
चने मुलाये भिद्व चावल कार चचक च्डवाष्े नायं ॥ 
धोक न रष्ियो वप्र धनपनरकै वु चमे ये दे पूर्वाय ॥ 
|मँदर मानु हं कस्ता का वद चमषाः देक पहैवाय्‌ ॥ 
भेज लडने परदशीद्ध ष्र्‌ षा कोह रषा स्या नाय।॥ 
वयां न.च्राप थाव ल्ह्ने द्ये उनद्यी इष शर तलवार ॥ 
वक मरववि पश्दशीको चपने खोल षरे हथियार ॥ | 
लोट के लकय दिया मकरन्द ने वैँ भसे क सेदः बलाय ॥ | 
| 
{ 
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भरपने दिलं यह सद जानो मेरी देह कराकर नाय ॥ 
एक पे एक रदा वरता पुर्सर्व माच द्िप्ती का नाम॥ 
जनान्‌ उपयष््मरानो ञे छिपी खे चप सप्ता नाय ॥ 


1 शशी 


~ = 
1 
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सूतातेगा वरदान का लिह्पर दो इङ्गल षी धार॥ 
गुस्सा करके मकरन्दं ने वर्‌ मर्ध पर करदिया वार ॥ 





गदी काट दै ममल कौ सल्‌ के इकडे दिये उद्मय ॥ 
कष्ठियां हट महै वस्र श्वी धार पने द्रं ददङ्ी जाय ॥ 


देषठ लद पकरन्दी खौ मेँ सया सनाश् हाय ॥ 
श्रपने जी मेँ उपने जना अरव यदहं जान दचेगी नाय ॥ 
| बोला भैरों पीलवान रे दुश्मन पैर दसं षषे जाय॥ 

पसे हाथीषकोम्योंलाफानोरेकेये सकता वाय्‌॥ 
जब बोली घनी पीलवान ने बो ग्रहै शसेया हाय ॥ 
पारा डददाडा जद हाथी क चर चमि ष हिया इ्दाय॥ 
पकरन्द्‌ जले खव हाथी पर शक षठ सङ्ग पडा चड्ट्मय्‌ ॥ 


हाथी उख गया मष्शन्द क चाश तर्फ छो शहा विषाह | 


बोलः मकरन्द पलवान से दिल यं दहत खा ववराय ॥ 
श्व तुप रोकोमेरे हाथी षो चारो तरफ श्च रदा कराय 
जव -य्॒ देष्ठा दलप ने व्ट कम्प्र म टवा नायं॥ 
पंच कदम से करी रोरनिश षोरं नाद्र शीर नवाय ॥ 
हाथ नोड दलकार दल! छा मष्टाराज इनाफल राय ॥ 
जुर्‌ बीत गये रनसेतो गं चव ऊह रदा विदाना नाय ॥ 
बड़] लढ्श्या वष्ट भैरो है जिसे हार गहै तलवार ॥ 
तुभ तो ॐ सुख नीद मरं वां मकरन्द ने मानी हार 
पानषदह्ो तो दह पापने पत्त शाथे बद्दी वताय ॥ 
मकरन्द वष्ले चव हाथी पर हाथी पश्च एइ! चड्डाय ॥ 
हाथी उड गथा मकरन्द का जो रोक से रत नाय ॥ 
इतनी बात सनी स्दल ने सरसी गहे वदनम डाय॥ 


॥ 
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| दल जब सलक्ाय नेसे शेर तदा साय॥ 
चाचा वावा फो ललकार मै वावाका जे बलाय॥ 
मेँ देखुगा उप्त हाथी को कने डाले जलम गुनार ॥ 
पहले पार उस्‌ हाथी 0 किरि भैरों को उचुः मार ॥| 
वावी भुजा एर व्या सेय श्रीर्‌ बृह उम तमाह साय ॥ 
हाथी पकडकर शव उदुलका उमे ङरसीपर दिया विगय ॥ 
तुमने मारा गनपति को मेश वार श्रव पवा प्राय ॥ 
वव हे धोरा ब्रह्माजीत का दल सनलो छान लमाय ॥ 
जब यह बात घनी ऊदृल ने उक्ठके दिल मेँ गह समाय ॥ 
करी तद्यारी एिर्‌ कऋह्या ने रन षावाना लिया सनाय ॥ 


ब्रह्मा का मैरोदिह ॐ पकाबले 
को जाना 


सेव नांषिया. नरवर गद्‌ कां उपर लंगर जिया चद्माय ॥ 

व्रूतर पुना कशमीर का गोल्ली लगे चीप षो जाय्‌॥ 
रन का वाजा जव वजने लगा पष रनशूर हये तहयार ॥ 
कमरबन्द्‌ सव लशकर ्टौ गया पेदल पलटन शोर सवार ॥ 
दुटी रसोई रजपती कौ सदयद्‌ श्ट शये मुगल पठन ॥ 
किसी ने खाया छोई शशी शहा भुके रहे इहूत से प्रन + 
घोडा सज गया ज व्रह्मक्चा हिर्नाशिर जद हध( तयार 
म्यान्‌ लगाया गुरू चरमा का व्रह्मा रष पर हृश्रा पवार ॥ 
परा बांधकर सबन का चौर चोनन्दी ली ङ्रवाय।॥ 


व र 1 
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कूच शल दिया ई क्याने पष लशषर दो दिया क्य ॥ | 
को षी कैः द च्रस्से मँ दाखिल दा संत्मे जाय ॥ | 
मारा वच न्व षो करवद्‌ म्बरं पर्हवा जायु ॥ | 
कूले बदल दी ला्लीर्गे जेदे बाज. ल्पे दाय॥ 
जहां पर्‌ हाथी था मष्टरन्द्‌क् क्रह्या डस्‌ वदवर नाय ॥ 
बोला ब्रह्मा ज सच्द सगर क्तक्री श्च ले इलाय॥ 
व्हा भरोक्तादुफे दीया उपने फेमे मानी हर ॥ 
तनी घनकर्‌ पकरन्द्‌ वोला धर व्यासे एकश पुकार | 
तेग लडृषैम रा दरू पस्तद्ाणथीमे नष्ट उतायं ॥। 
इतनी सुनकर ब्रह्मा जलल भय! गुस्ता भरा वदन म जाय ॥ | 
कूद व्डेरे से नीचे हृ्रा पण्डा चरन का श्रोतार ॥ | 
जव्‌ ललकार दै भे ो-हदनन्दन का रानह्मार ॥ | 
धोक न रियो चम मक्रन्दके चव यषां व्रह्मा परह्वाच्राय्‌ ॥ 
सुनके वरति त्या की मेये सरारोष. मेँ जाय॥ 
दि दशा जवष्षर्थी को व्रह्मा पर परह अडडाय॥ 
सूट धुमा नन हाथी ने व्रह्मा विकल बमल से नाय ॥ 
खाली सूद पठ्ीहायीकी चोर क्या छी बच गहै नान ॥ 
नेसे षिर्ली वहे को कटे श्रोर तम्बोल्ली कतरे पान ॥ 
नेसे भयर चन्दे्ते का च्रौर दाथी पर प्रवा नाय॥ 
सु-ड पकच्ली द हाथी श्री धरोर प्रन्नेम लर्‌ दबाय॥ 
फ्ूसे धरुमायादेहर्थी को लेमे मुगदृड रषा धुमाय॥ | 





1 
0 
| 


3 जव जन्०--५-३. 


दांत वत्ती रो धर दावा शरोर घरती मे दिया भिराय॥ 
सूता तेगा व्ह्माजीतने जिसपर दो गुल की षार॥ 
काट पचूहा दिया दायी दुकटे.करे तीन-के षार॥ः 
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मुजवल धक गये है दानो क ताकत रदी वदन मे नाय ॥ 
लवे लद्द दो पद हौ भये पहर तीपरा पैव धराय ॥ 
वला ताला ज्व द्यं चरर मलद्धं सेका सुताय ॥ | 
ना दं हषर भिद्धी क्हा श पषद््द्‌ द लां नाय ॥ | 
पुमो चदा सूमेदे दानो दिये जानसे मार॥ 
इतनी छुनली जब मल ने कृम्ना भय लङ तलकर ॥ 
चौक रियो ठम डशं म्मे इशमन षको देषु जाय॥ 
पकड चकसुवा गानी पनघुष्ठका पलखे उप्षपर वैय नाय। 
उड गया धोद ध्राप्तमान को {नेसे वान रद्य मण्डलाय ॥ 
उतरा बोद्यान्व सेर्तोमं नेपे ङ्ला श्रनर खाया 
देख लै वह्याजीत की मलषे वहत खुशी हे नाय ॥ 
पक्रन्द्‌ ल रदा है देतो म दोर्नो च को रदा चलाय्‌ ॥ 
नदां पर वर्या सेर लड रहे पलसे मुका वरादर जाय ॥ 
बोला मलघे नव ललकारा थोर ब्रह स कक -सुनाय ॥ 
ठम नर्द कमठी दहो भरो से पण्डा ध्ज्धुन्‌ क घतार॥ 
श्रव तुम द्वोड्‌ देशो दुशपनक दष्टो मलस की तलवार ॥ 
हठनी बात सुनी व्छ्ाने धुरी मह उदन पर चाय॥ 
दिया दवोका नव छाती का प्रौर वो निकल पेचे नाय॥ 
गरदन पकड कर छव भैर दी कल्ल क नीवे लहै दवाय ॥ 
दना हाथदियार््गो र्य श्रोर सतीम दिया गिसय॥ 
घोट. रखकर श्व दाती पर इसके ऊपर कैम नाय ॥ 
बोलाव््या जव भैर प शमन वेश इर होनाय॥ 
जिन कल परत गश्जेय्‌। उन॑रा श्रव यद्लेश्रो बलाय ॥ 
चुप चाप मसह ह मया उने कान हिलाय नाय ॥ 
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नो छह परनी हो चाचा की वह ट्म लावे हक्म इजाय ॥ 
इतनी घुनकर ताला गेला श्रौर मलषे ते कषा घनाय ॥ 
तनर्‌ बन्द व्‌ इएको करदो परा खल देथ्यो सगवाय ॥ 
ठप्‌ दिना छोय उम मे्येको हन्दल का द व्याह कराय ॥ 
नषा पर उरादेदेवा वदामो दो पहैवाय॥ 
किसके परे चच ठम देषो यष्ट सर पड़ी उम्हारे चाय ॥ 
चक रष्ियो ठम भरमि मत कीं निकल शथसे नाय ॥ 
लवर प्हैच शै हर नन्दन पर मेश पडा केद में जाय ॥ 
भारी सोच्हृश्ादेटे दाप पर गहै उदासी दाय ॥ 
जस बीत गये परलो श्ेगहे चव उदर्य व्किना नाय्‌॥ 
बड़ा वदुर भेरोषिह थाकेसैपडा कैद मे जाय॥ 
नव ललकार उनेवसिहष्मे श्रव चम खुनलो नलाय 
इतनी खुनकर युन बोलला धर राना.से कष्टा सनाय ॥ 
नमक व्रा इषनेकखाफा नो कयः गे मया समाय ॥ 
चाहे उद्यद्ये उपतो्पेसे बाहे षां्ी दो लमबाय॥ 
जां मोर्चा भारी देष्ठो रक्षं जर्‌ फो देयो चह्मय ॥ 
मे देखू गा उन जवानों दो जिनकी द्ट्शत वहत सिवाय ॥ 
कैसे ल्या वद चत्री है जिनकी जात बनाफल राय ॥ 
र्न के कपडे सुजनेन -पष्टने पावो वंध लिए शयियार ॥ 
एण्ड देको धरवाया चायं तश्फचते तलवार ॥ 
तथ पश्दार्ये को उलवाषर सजन द्विया हकम्‌ सनाय ॥ 
नितनी लशक्षर घनन सव दल उमशन्द्‌ दोनाय॥ 
इतनी खनष्र क्तत्री नए जिनके रजत त लायी वार ॥ 
पैदल पलयन श्र रिसाले सवने बांध लिय द्थियार ॥ 


` बलसघारेकौ २३५ लश 


शुम्भः बन्ध गया रलनप्रत ख्यं सारे स्वान मये षवराय॥ 
. | लगी नशीनी जनत इथी पर सुनन्‌ उप प्र श्रा सवार ॥ 
| गरन पोर कर खगन कोपा धरती ममि परम दुधार ॥ 
प्रागे अगि पेदल प्लवन पबे धोरो के भ्रसवार॥ 
लशक्रर सजनाणया जर सुनेनका सक्छ धामे दिया वहाय ॥ 
दव बलकरं चला वशं पे दाखिल हा सेत मेँ नाय ॥ 
प्रा बधकृर सष फोजोंष् ओर चोवन्दी ल्ली करवाय॥ 
' उची जगह दे सेतो ध तोपके पोस्वे दिए लगाय॥ 
। गरना खु्न॑न जव ललकाश रौर पडे पर रक सनाय ॥ 
। कोन शूरम्‌ है पोष्ये का पुमे लडे सेत मे भराय ॥ 
, सुनक बति दुज्ञ नधि कौ छदने लभा तलन्ी राय ॥ 
जब लल्ारा हे श्रास्हा छो ओर सष्थद्‌ से कशा सनाय ॥ 
कोन शुरमाङी व्रनीहै दुशमनद्टे सेत मे श्राय॥ 
जव यह षरात सुनी ज्दा्नो ने उक्षके दिले गहै पमाय॥ 
| मप्टके इटा खान मोलवी नो ताला का राजक्मार ॥ 
मँ देखुगा यनेन छो इषकी देख लेः तलपार ॥ 
करी तयारी रनसेतों छी खान पो्तवी इश्रा तयार ॥ 
पांवों कप को पना दै पादोवांध लिए हथियार ॥ 
जब ललकार बान पोलवी पश्दाशेसे कहा छनाय॥ 
सात हजार के छव दर्ले मे षष दल कमरष्न्द्‌ होजाय ॥ 
पने चत्री पद्य एजगये शर्‌ षब सजमये पुगरल्न पठान ॥ 
रन्‌ के दरा स्न को सजगये जिनम्‌ उडे पडे बलवान्‌ ॥ 
पैदल पलध्न श्र शिसिसे प्रागे चे क्रः वरदार ॥ 
घो मुश्कीको सजवाढ्र सान मोलवी हशर! सवार ॥ 





[1 


। प्रयवाद घकट्प २२६ द्र व्ल दिस 1६ 


| 


| जविदै लशकरको वेस लगे वलन्छी य॒य ॥ | 


को पद्ीके श्रद्‌ अररे म्र पूवा रनसे्ते म नाय्‌॥ 
देही सूरत सुनैनिह कौ जव कहयद.ने कद पुकार ॥ 


धोके न रियो दम चोरयेके रष तुष रटत रे इशियार। | . 


बोला य॒ज्ञ फिर चलकाय पय्‌ उदन्य कार्‌ ज्षभाय ॥ 
क्या कृषी शना पस चन्दे्ला कणा पशश्रये पनाफएल सथ ॥ 
ह्या देने छो छायाम उस हमरे श्राय ॥ 
लोकै जवाव दिया पृष्यद्‌ ते कत्री खदरदार दय लाय ॥ 
गरम करी बार्तोङो पत गल्लः मर्य दिष्ठा शता नाय ॥ 
वावन राना षन सू करि तशर प्हवे चाय ॥ 
क्या परवाय है उन ज्वार्नो छो शाद वदँ बनापएलयय ॥ 
बढ वष्टदुर दष्टत्त्ी टज मश्नेरे दर्ते नाय॥ 
भारी नोधा वेय गनपत था इषा डला द्लोज भरिय्‌ ॥ 
पार उश्रको नर सदलने मको शरम वती न॥ 
बीड़ा उठाया भैरोधिह ने चोर च्रापे द नदीं समाय ॥ 
उसको बध-लिथा बह्याने वटे" डन्ड लिये शृदवाय ॥ 
जात बवनाएल की नामी दे उनकी मार सद्य ना जाय॥ 
कोरे घटी मे यह सुन लीनो गहिया दसी भूमि पर नाय॥ 
वार्तो वातो म॑गालीदो गह बश्वा्ति म हहे तकरार ॥ 
बात बातर्मे चव दोनोनेन्ङ्मी सूतल तलवार ॥ 

ले लिया भाला चञ्च निने जिषकी मार पष्ी ना नाय ॥ 

मारा घुभाकर दोनों हाथमे च्रोर सष्टयद पर दिया शुकाय ॥ 

वडा लिजाद्ी पटेवान था सान मोम्पद यया वचाय ॥ 

वाग फेर कर च्रद्ष्रोदी करी मेका दिया रर्‌ वचायः॥ 


दु दस ् -- ङ्गव, अ, सर 
1 = भ लै दवाय ॥ 


ङो रहा लाय ॥ 








कटि पय | ॥ 

र्हा चलर्टी लुलर्कहनक तलवार ॥ 
जावे बलखबुलारे के सर्म ॥ 
दुशुमलको दिया हयाय ॥ 

रक्ता खानपोप्पद शयः घबराय ॥ 
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| जातक्तत्री छ्‌ सय द जिनं षार पुल पर्न ॥ 

जस बीत गये परलो होक वमने पीट दिष्ठहै छान ॥ 
लाना लगजाय रजवर्तीश्चे फिर वराद वन्षेगी नाय) 
कायर शक्र वप पपोष वपमो शरप. भ्रावती नाय॥ 
पडे दसा सव पुरक अर्ये धुकेगा संस्तारः ॥ 
युगल्न पमन श्रव रनसेतो से पनी दोष समे रलवार ॥ 
दिन्दुर्मे तो जात कत्री वुपमे -द्यद्‌ मुगल परन॥ 
| बहे लद्हया यह तीनो है नो श्ुरवौर बलवान ॥ 
यृह्‌ नदी इगते है पने सेशंश्ाक्रे सल कीनाय॥ 
| श्रापमरे ध्रगले क़ो मारे पीडे कदम इर्वे नाय॥ 
^ खान मोली वा चरगाह चरर मोडेपर्‌ प्रैव जाय॥ 
| श्रद्‌ दल हया फिर श्ागेको सव॒ रनशूर पडे रहाय ॥ 
| शीश दयेली पर स्ख लीना र्ना लगी रामसे जाय॥ 
छोड ध्राक्षरा जिन्दगानी श फिर प ट्टे सामने नाय ॥ 
¦| श्रली श्रली ररक वटे रदेले पह्यद्‌ वदगये मुगल पमन ॥ 
ग्र करके क्त्री बट्‌ गये जिनकालगा- समसेष्या॥ 
सच पमोलवी वदां चगाड़ी शक्ती गोलर्मे पहैवा नाय ॥ 
| दे दे पानीं सव नोक षये अव अागेको दिया कहाय॥ 

| च्रपने परायेकीषुषनादै वको मारदहीमार सुष्शाय॥ 
| मारते मारते ख॒ननतिंश को किले के अन्दर दिया धंसाय ॥ 
| लो पर लोथ पदी स्तो मे उपर चील रदी मण्डलाय ॥ 

| साठ लष्ठ लशक्र घुजैन्‌ का निप्र डहै लाक रदनाय्‌ ॥ 

| चटी जादी दलशारं कौ शरोर बद्ले म पवी नाय ॥ 

- इर दुहां जायं वहत म घोर रना से कदा नाय॥ 





~ 


क सदाहे _ 


दलललश्खरे च ३३९ ` 
बहल १ _ ~ डन स ग्क्त 
तुप वैठे घ तीम चन 8 श्डा जिकना त्‌ा ॥ 
पतौज कटी देत म घा त्‌ से उ्वान्‌ | 
हरीन मोस लिया दुशं तने सुजैन ध < {र तक जाय ॥ 
वदता नतर खान र निपकः ही ना जाय ॥ 
हपते ्रमवा हता दिले मँ श्राय ॥ 
जसौ मेने किसी र का नाय \ 
देवे षद लो घुजेन चरौ रोके जाय ॥ 
ज यदहं दाल छन राजा ने घक्क सेजे ज्य ॥ 
हृतना दार सुना केर्र [ इ एनन्दल ॐ। इ1जङ्कृपर ॥ 
के उद्र वषाः वै नंगी लद तलवार ॥ 
देखू खी ऽत पाजी क (ला जस गुजार ॥ 
याते कैद करू इ वरनक्ते धर्‌ न जाने पार ॥ 
जब चक जी दुमेन जोषा तुभ पद पसवाय ॥ 
तम्र षने साया था म गया समयि ॥ 


मदद्‌ के स्यान 
करी तयारी दुजैनसिष् क{ चाना लिया सनाय | 
बस्तर प्त कश्सीरक छ ट क्वाय \ 
कए छुना सरदार छो द सो कार लगा ॥ 
निना तयक छनन + लश्कर इञ दिष्ट २ कपर्दन्द्‌ होजाय्‌ ॥ 


यभवान्‌ बल्प २४० _लतागीवावली दिसली-१ . , 
यष पन पानी परदार क धरोरदिस्दे में गहै समाय॥ 
प्रपने च्रपते श्रव लश स्फो मवने अदी लिथा सनाय ॥ 
पैदल प्न चौर शि्छिसि पवने इध लिए हथियार ॥ 
हाथी चहया चट हाथी पर चोर पोरहपरचदे सकार ॥ 
दष्ट कमब सव पीषी कर्द डंका पडा बम्ब पर नाय ॥ 
गुम्भ उन्व गया रनप्रतों का नेसे धट रोप द्ो नाय ॥ 
टुवम सुनाया दुननरपि् ने मेरा हाथी करो तदयार्‌ ॥ 
पण्डे ददे को धरवाया चारों तरफ चले तलगर्‌ ॥ 
वन्धे वुललाये रनर्न्तो केश्वामे चले छदी द्दार्‌॥ 
लमी नशौनी जव हाथी पर उक्त पर दुनेन दग्रा सवार ॥ 
परा बांधकर सव लशकर का दुन ने दिया छव कराय ॥ 
कोर घद़ी के धव श्ररसे म र्नसेतो म॑ पहा नाय॥ 
ननर षुपार दु्जजनिह ने शरोर घुनेनपर पर्हवा जाय ॥ 
देखके शलत स॒नेनरति् की दुन भरा रोप मं जाय॥ 
दाव द्धिनारा चब पच्छिमसे एक दी संग पह च्ररडाय॥ 
यह गत्‌ करदी दै देतो मेँ हिन की रात्र पइ दिखलाय ॥ 
द्कर गरदा लगा घुग मे सूरन गया धुन्द में हाय्‌॥ 
छान मो्वी के लशष्रसे च्रपन्‌! लशकर दिया मिलाय ॥ 
पैदल से तो पेल भिल्ल गये छपर वाभ॒ थाम चषवार ॥ 
सूढ लपेटाष््थौ दो भये उष्र है शच्रङश की मार॥ 
ठत्तर ददित प्ख पच्छिम चाये नफ चले तलवार ॥ 
एकतयफ लशकर ननि एकतरफ सुजन सरदा२॥ 
वोच मं धिरगया खान मौलवी चलरदी थन्धाधुन्दतलवार ॥ 
` श्ररधने पयेकीसुयनारदीक्तत्री कररे प्रार्‌ दी पार्‌ 


~~ 


_ बलसडलरेफी _ ` -२४१ `, _  लद्रह 
| होश किह गये जवे सुगर्लो के पे ्टने लगे पन॑ . 
सात प्राव रागये सहयद के निके विगेढ धये धोत्तान ॥ 
| देल लदा दुनि की खान मोलवौ गया वरय ॥ .. 
"| मासते मारते घ्र दुनंन ने तीन कोषं तक दिया हय ॥ ' 
` | चल पद्धी नोदी हलकारे की जां दरार नाफल सय ॥ ` 
|. शथ जोडर श्रजं गुजारी शरीर ताला से कष सनाय ॥ 
| 'दूषरे शर्मा दरनन्दन्‌ के रनसेतों म॑ प्हैवे च्राय ॥. 
| बहे ल्या वह दोनों है जिनगी मारप्दीना नाय॥. 
| -चहृत से पुगल मरे सेतो मेँ बहत से षायल इए पन ॥ ` 
लड़ते लहते सुजवल थकगये स्के बिगड़ शये श्रोपान ॥ 
लान मौलवी घायल दयेगया लो्ा गणा इन छने हय्‌ ॥ 
दोदोनोर्षो के मांडे पर क्या इहे ष्टी पार ब्ताय्‌ ॥. 
तनी बात खनी ताली ने दिल ये बहूत या घकराय ॥. 
बोला ताला नव ललकार थोर मलस से कहा सुनाय ॥ ` 
लुलम वीत भये रनसेतों म सष्की इद शै तलवार ॥ ' 
|दोदो जवानों के मंडे पर दान मौलवी एर तलवार ॥ | 
इतनी बात खनी लालन ने घोर वद उम फरैरा दाय ॥ । 
सवना खवना को ललंक्यरा पलवान ऋ लर बलाय ॥ | 
जख सजादे मेरी दथनीको च्रष क्यों श्छ देर लगाय ॥ | 
यष्ठ मन मानी पीवानके च्रोरदहिर्दे य गहै छमाय॥ 
भूरी थनी को स्षजवाकर्‌ उस पर होदा दिया श्वाय ॥ 
लगे जमर चारों सुट पर गोला पावसेर खा काय ॥ | 
भर मर कोली षहटयियारो की हौदे कीच दह षश्वाय | 













द 


--- ~~~ 
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बोला उल नव लाखन से यँ मतर का लङ वलाय॥ 
व्यो बाला दश्डिया तासयण्‌ ने तेशै शक्ल गहै दीराय्‌ 
तेरे दूते क न्ट दुशमन हं उमसे वार न मेला नाय।॥ 
पते जुरे स्दल मले पीडे पथे छ्नोजी राय ॥ 
सुनकर ति नर उदल की लान भरा रोपर नाय ॥ 
क्था श्न््रती धिर र्दी स्था वल्बार को घस इय ॥ 
क्या मेरी हथनी बट नानी या मेरे मुजवल म बल्ल नाय 
ेष्ी इतोषो मरत शेलोमेरे नामे मे नदीं पमाय॥ 
गेला बनाकर थ्व परमो का सवने वाघ लिप हथियार ॥ 
पाती क््यनी नवल वाली यशी गृहै नशे में डाय ॥ 
नितन! लश्कर था नाष्वन्‌ क्रा सवने वष लिये दयियार 
लभी नश्मीनी जव मुरौ पर लालनं उप्त पर घ्रा सवार ॥ 
वना कष्टाहा जव चुरी परं हथनी काह बरन हो जाय ॥ 
फोन कटीली है लानषशीनो भरेसे डरती नाय॥ 
बोला लान जद ललकार शरोर ज्वानोँसे का घनाय ॥ 
ष्ठं प्र्‌ लडरद्ा हान मौलवी वहां पर नद्दी पहबोनाय 
प्राधी एन वली लान की रन्तो मे प्हैवी नाय ॥ 
प्राणा लगकर संग लाखन क ध्राघा वहम चरगादी नाय ॥ 
आता देषा नव्‌ दशक्र फो खान मौलवी गया घवराय ] 
द दु स्वनतो यशं लड्रह तीसरा कोन यह पैव चराय 
छव थह जिन्दा नीं हौोडेसा यहां पर्‌ जान इचेमी नाय 
 स्िसिको मेने चवै यक्षम कम्मे दे खबर केराय॥ 
दाद कनाया च्व दकनन्‌ से लाश्ठन दथनी दर बद्‌ ॥ 
छक परान नव श्ररी क दथयनी सरी रोशमे जाय ॥ 


व 


| यह गत करदी है इनी ने दल प्रला शा दिया क्दिय॥ 
| विचल्ली हनी जब लाखन की जिषका भिंड रूप शो. जाय 
प्रापा जवान पवसे दवि श्रापासूड मेलेहै दबाय्‌॥|. 
पकड जवान कोपे चीरे ज्सेव्दी पडो जाय्‌॥ 
पकड़ उ्वान को ज्वान से पारे खोप्डी नौ इकडे होजाय ॥ 
देहे लपे जव सूडका ध्र घोड़े षछोदेयं गिशय॥ 
घरकेरोदेदैयेयें से डी चश्वृश के नाय॥ 
बहुत से उ्वान मरे हयनी ने मृरी स्दी नक्शे दछाय्‌॥ 
नीचे मारे मुरी हथनी , स्पर्‌ लाष्न करे इलाह ॥ 
वीरता नविहै फोनांशो वेश रतीमान का लाल॥ 
फोज कंटीली रै लखन की सक्को मारी मार सुष्टाय ॥ 
देशा लाश्लन जव सहयद ने दिल में बहूत खुश होजाय ॥ 
जव ललकारा लान नोधा घोर घुर्जन से का सनाय ॥ 
जने न पवेत्‌ खेम सश्पर योद दकारं शय॥ 
हिम्मत बद्गहै व ज्वानों की घागे दह भये प्ुगल पयम्‌ ॥ 
दुजनिह के रव मांडे परं लान डय सामने चाय्‌ ॥ 
जब ललक्षाय दे दजेन को क्त्री खुनले कान ` लभाय्‌ ॥ 
षेटे होकर वुम राना के काम नीच का किया यहां श्य्‌ ॥ 
ज्वान गरीबो के मारे से दमो धिले महाहै नाय॥ 
मेरी तेरी बरनी दै सेतो मे जिसको देयं शारदा माय ॥ 
प्रफप्षस से ठो च्रफसर जे उन्ये पैदल चोर सदार्‌॥ 
प्रव तुम्‌ मेरे लो सामने अपनी कक्‌ से्ो तलवार ॥ 
धोक न रद्ियो उम सह्यद्‌ के दोर शूर पड़ खटडाय्‌ ॥ 
जिन षवलों पर तू गरजे हे उन धवलो को से्ो इलाय॥ 
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हतनीं खुनदर दजन गरना शरोर राखन से कषा सुनाय ॥ 
पाग शनीचर मेरी नालिम है तेर देभी सोन परिधय ॥ 
क्या कीं धवलो का देय ह॑ या कोटं रा शुरमा नाय ॥ 
द्यादेनेको चाादै यं तेरी लाह भौत उशय॥ 
बोला लालन ज लकारा श्र दुर्जन से कष्टा घनाय ॥ 
मोटे वेदे सहकारो के च्रपना करं पोकारा जाय॥ 
हम पतली फां दं श्नपरतो की जो सेतो म प्व घराय॥ 
हम नीं इश्तेदपश्नेसे चाह जानवक्चेया नाव॥ 
म वेन च्कव्वे दपोताहं वेदा स्तीभानका लाल ॥ 
लग्‌ भवीना कीर्ठपल का जयचन्द गोद विलाया श्राय ॥ 
सम्मलकेषेमेखप शोदेर्मे.प्तारा हश्का दे मिय ॥ 
लोट के जावि दिया दजन ने मेँ लाष्ठन का लेड बलाय ॥ 
ना कदी उदा दै जयचन्द्‌ राजा ना की चदा चन्दला राय 
संग गुलाम क यहां चाये दुमो शरम धावती नाय ॥ 
पांच सपये क वद नोकर है दका सर. पेचे का खाय ॥ 
नोकर्‌ दै प चन्देले के श्रोद्धी नात बनाफल रंय ॥ 
वेन्‌ चक्वा जो पेदा इया जिनकी कमला पतीस नार ॥ 
कच्चे सूत्‌ सै नल भर लार कमल कै पतते पर भ्रसवांर ॥ 
उनके बेटे दषु चन्दन्‌ से जिनो जग जने संसार ॥ 
उन्ह के नातो तुम ॒पेदा इए चमने डाली शरम उतार ॥ 
वे धुनासिव यना चद्िए मेस करो सामना. श्राय ॥ 
मिलना भिलना मेरी सुनवल से बभे राजा से देक मिलाय 
प्रफसर करद सव॒ लशकर का धराधी गदी का सरदार ॥ 
इतनी नकर लाखन बोला श्रौर दशमन से क्षा पुकार 
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संच कान को नरा रलिया रोदा-पड् कान पर्‌ जाय 
दात तीको धर दावा श्रौर लाक्लन पर दिया युकाय ॥ 
स््॒टी काट दह लान ने घौर एल भिस रेत मँ नाथ ॥ 
बोल्ला दुमैन पीलबान से श्रवत घुनले कान्‌ लमाय॥ 
वने कुशा मेरे हाथी परप्रौर श्रमे को दिया ददाय्‌॥ 
वह्‌ गया हाथी चद दुजेन का होदा मिला वरावर नाय्‌ ॥ 
एक्‌ पाव कलशो पर ठेका एक हदे पर धरा माय ॥ 
सची लदा जव दोनो म दों रह तलवार चलाय ॥ 
खदवद्‌ खदवदं तेगा चलरदा चलरदी दप पकं तलवार 
दोर्नो खुर वशर लड़ रहे पना धरपना दर्‌ रहे दार ॥ 
खान पोलवी के गोंड पर इन्ये सुजंनधिक् सरदार ॥ 
इन्वे जोधा हरनन्दन के न्वे मवे क एरदार ॥ 
एक तरफ लश्कर लड दोना का सवको मारद्ीपार सुद्षाय 
लते लते प्या हो गये मानी हाद ङ्िसीने नाय॥ 
पलवान लाष्दनद्या मरना योर श््थती से का सनाय ॥ 
दिया दृशाराद थ्ङ्श काक्या ठे तेग पोत उडय ॥ 
क्या मुह लेकर जाऊ कृनवनर्म क्या नयचन्दुसे क्ूघुनाय 
ठच्‌ नीचषेतोंमेष्ो जाय मा नाय नोनी राय 
नील दल रीका लगे हारं जीते जन्म भिटेमा चाय ॥ 
दुनन वाले थव हाथमे नोत षी पिद जाय॥ 
बोली लग गहै नव मुरी के हथनी यरी रोप॒र्ये जाय॥ 
वीस कदम पे को दट गद जवं छुवना ने कहा घनाय ॥ 
चोकस वैठे रहो गरदन पर श्रपना चङश लेश्रो उगय ॥ 

वीस कदम से दयनी ट्टी चोर शोथी पर पड़ी अ्ृड्याय ॥ 
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शायी जव इनन्‌ कां लाष्ठन भका बदर जाय ॥ 
लेलिथा माला है लषन ने निष्का बार न खालीनाय ॥ 
निगा् वचार श्व दुशमनरकी दोना हाथ से दिया भुकाय 
हाथ जनेवा का जवं पाय वह द्न्पे म गया समाय॥ 
दहने शाय प्र बह धैय ह ववी पसली यँ निकला नाय ॥ 
श्राधा उवानरहादहीदेये च्राधा पह्मरेतमे जाय्‌॥ 
खरका मारीथा दजन लाह्नने दिया मिसय ॥ 
देखे लषन चायो तरफ को शहद की दीखता नाय्‌ ॥ 
बोला लाखन पीलवान से सखबना सुनलो कान लगाय ॥ 
कं पर लद्रहा खान पोलकी हमको कदी दीश्चता- नाय ॥ 
ह॒ पर जवाव दिया कना ने भ्रौर लाने कक्ष सुनाय 
एक पील उत्तर स्ये मे खान मोली पवा जाय॥ 
बोला लाखन जब ललकार शरोर खुदना से कश्च छनाय ॥ 
यनी हल देश्रो श्रागे को शरद क्यों रक्खी देर लाय ॥ 
लड रहा वेय जहां स्यद्‌ का वशं हनी को दो पूर्वाय 
बोला खवना नव ललकार श्वर लाष्ठन से कदा खनाय ॥ 
सावधान होकर ठम वेगे यँ मृरीकोदेढः व्हाय॥ 
बजा डरहाडा जव हथनी पर भूरी भरी रोक्ष्मे जाय ॥ 
कोर धी के श्रव ध्ररसे्मे थनी लगी व्रादर जाय ॥ 
देला घायल नव दुजेन को लान बहुत खुशी हयो जाय ॥ 
दई शाश ध्रव सद््यद को भोर लाखन ने कहा सनाय 
चब तुमदहट नाध्रो णहे को देषो हाथ लघंसी शय ॥ 
| देके सुरत को लौकषन पी दजन दिल. में गया चक्‌ ॥ 


रराल च्कदिपरो २४८ ` ग्वाल ककड्म २४ लारीबवली दिल्ली-{ 
व॒र्जन्‌ धिह छा हार मान कर 
सेत्‌ पे माग जान्‌ 


याव्‌ कमक रे दै खुजन क जिनसे सुन थमे दे - नाय ॥ 
पीना हिम्पत्‌ श्रव सनेन की श्रो? वार लष्स्ी राय॥ 
तण के पडि पर छन मेरी पार वपा नाय॥ 
दोषे जोधा शं प्र्‌ धरां गये भव छ रक्ष विकाना नाय 
पुमे गदां यष्ट सुभे द यकं प्रर नान क्चेमी नाय ॥ 
दायी लोट गया घनेन का श्र य दय पिहाद्यी नाय ॥ 
गिगाह उवाकर वष्ट दोर्नोकी श्रपनी लेगया लाम दवाय ॥ 
लगकर उख्या सुनन का कोट सरदार दीखता नाय ॥ 
वूहटून मे चत्री प्र खत्म वहुतसे भागे जान कचाय॥ 
भागते नँ लते नातरै श्रपनी नान को रहे वचाय ॥ 
प्टुचा खनन जव वंग य जहां राना कालगा दरवार ॥ 
घायल दश्वा जव घनन को मारे दल गये सरार ॥ 
दौला राडा नद्‌ ललकार घौर खनन से कहा घनाय ॥ 
क्या यन वीती -रनषतो रलो वम रहे सुने न्दाय॥ 
केसे धाव वण्हारे श्राये मको शल देश्रो वतलाय॥ 
दाथ जोदृद्र ख॒र्जन ` बोला चौर रानासे कृष्टा घनाय ॥ 
दाल न्‌ पृक्त वुमसेतों कादभसे हल दक्ृ्ाना नाय ॥ 

खान मौलवी के मोड पर च्रपना हाथी दिया मिलाय ॥ 

| सात घाव इशमन कच्चा गये जव भी भिरा सेते नाय्‌ ॥ 

जघ यक्शं सु मदद गह दुनेन की फिर सहयद्‌ को चेरा जाय 












ऋरि ~" सब की २६१ ---------- रबर. 
| ररते वं इश्मन . स बह द्र तकं दिया टाम ॥ 












दिर जो चकर लालना नोर व ड खेत मे श्राय] 
कशंक९ को यई दुन पर परहवा जाय ॥ | 
| ले श्रव॒पौडे प्र दुरनन टा सामने जाय ॥ 
| ला कद जीता काल बली षे ना. होनी से पार कताय ॥ 
| चूत देर तकः दै. सदा जीत जंग कनोजी. राय ॥ 
| पुमे लड्‌ रहा लान परौली लाखन भी वपदैवा जाय 

देत्‌ म जाय॥ 


दोन जो्षौ के मडि {पर शकलौ सद 
ले दे भ लो चाट बदन , को जाय ॥ 
थनी से नीं वाय ॥ 
हाथी से सदी ना. जाय ॥ 
ब लालन मेरे दाथ प पडी श्रड्ङाय.॥ 
हाथो उड गया लतो से रौरव इय .. पिदाडी जाय ॥ 
बहुत सा पारा पलवान ने हाथी ब प्रभा नाय ॥ 
हमद्यो खबर नी लश्‌ री स्या चत वीची उन्‌ पर जाय 
वहत्‌ रे उ्वान प्रर खेत भ शत से भागे जान्‌ क्वाय ॥ 
कर केर बोला सौरं र्नन से कष्टा खनाय ॥ 


हुवष सनाया लब्‌ 
नितना लशक्र केटरिद् खा लसी केपरकबन्द्‌ हो जाय | 


बढी बडी तोपा को सजर्‌ एन्‌ युरणो परं देयो चहय्‌। 
केहर््सिंह क सदाम जंगम जाना 
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इतनी बात सुनी क्ट की सबके दिलर्मे गर माय ॥ 
भ्रपने ्चपने श्रव लश्कर को सथने नदी लिया एनाय ॥ 
शथी घोडे तोप रकफलं थोर एव रफल इहै ' हयार ॥ 
पैदल पलघ्न रोर रिसाले सवने वाध लिए इथियार ॥ 
हाथी सनवाष्र्‌ केने उदकं छपर हृश्रा सवार ॥ 
पुन्ठे दोदेको धरायां चाश तरफ चले तलवार ॥. 
वना नकारा जद चलने षरं ए इट शाय॥ 
गुम्पट वैव यया रजप्रतों कके क्यरेपहो नाय ॥ |. 
प्रा बांधकर छव लश्ष्र श केर ने दिणा दरव इराय ॥ 
को घोद्धी के च्व धर्मे म दाखिल हां खेत मे नाय॥ 
फिला वष दिया दै तोप श शरोर चौवन्दी दी खराय ॥ 
लगे मोखे श्नसखेतों मेंङढ तारीफ हरै ना नान्‌ ॥ 
बोलः केह ज ललश्षाश धर काद्विद्‌ से कदा खनाय ॥ 
श्रमी चला जातू लशब्र्थ जष्टं पर णडं वदाफएल राय ॥ 
नाकर कह दीनो ज्वार चव दुष छन वनाए़ल राय ॥ 
तीन्‌ लष्ठ लश्कर सङ्ग संकर च्व सेत बुक्यर श्राय ॥ 
नो दम्‌ रक रजघ्रती का खव दुम लड सेत यं नाय॥ 
जोनामन्शा हो लड़ने शी यहां से दवहदे्ो करमाय ॥ 
न्दी ठो लोट जाथो मौद्येको चव तच्छ छल विभडाहैनाय ॥ 
इतनी खनक्र कासिद्‌ चल पडाथोर कम्मे पर्हैवा नाय॥ 
` लभी वक्रं जं घाद काषिदं दक्षं पएरपहैया नाय ॥ 
दायजोड कर .काद्धिद दोला चो एद्टासज इनाफल राय ॥ 
मुकसे-मेजा केहरि ने च उमर छगलो शन.लगाय ॥ 
खडा तत्र रन सखेकर्ये चया पौरजा द्विया ल्गाय॥ 


क 





श्रग्रवालव्प रर सारीवाबली दिर्ली-६ 
दुटी रसो रनप्रतां की सहयद्‌ रह गुं प्ुमल पमन ॥ 

किषीने खाया दोर वष्ठी रहा मुक रह वहूत से ज्यान ॥ | 
कुरी तयारी श्रव जोमा ने रष श्रना लिया तनाय # |. 
दल्तर पहना श्रष्टवात का धौली लगे चीप नाय॥ | 
हाथी सन याहं जौमाश्ा जिष्च ए कारी श्रनद्‌ बटर ॥ | 
ष्यान्‌ लगाकर निरंद्ार छा जोगा उपर हृ्ा सवार ॥ 
परा बाध दियाफोजोंरा अर्‌ बन्दी दी कर्वाय ॥ 
गुम्पः वेव गया रजषृर्द कालनेमे षछयेपष्टो जाय ॥ 
कूच बोल दिया द जोक ने इव तशुक्र् छो दिया वहरय॥' 
कोर घड़ी के धव घ्रश्म ठं दद्धि हृय्ा दत मरं जाय॥ 

बोला नोधा प्व संतं म तरदारों इ ङह् छनाय॥ 

यं पर रोको ठम्‌ फोनों को तोक गोश्च देश्रो लगा ॥ | 
इन्धे लशष्र केर छ हृन्वे जोगा रपहैवा जाय॥ 
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हाथी वद्र क्र थव जोगाने फिर मोड परर दिया लगाय॥ 
देखा लगकर नव नोगाका कष्टरदिने डका पुकार ॥ 
गोलन्दार्नो को लला पन्श्ीनो्णेक सरदार ॥ 
रजन गनपत मरे धक्रर्मेना लक्षन करी जानी सार॥ 
प्ले वार क्रो तोप न्ष मोली की करो भरमार ॥ 
दरस मायो अवदुशमनको नः कदी कहूं च्रमाह़्ी च्राय। 
पड़े पलीता मेरी तोप मे च्चव स्यो सकी देर लमाय॥ 
बधि दायको पैदल पलएन दने षो के च्तवार॥ 
सवके श्रागे तोप लग री जिनकी जाय दृर् तद्र पार॥ 
सोसोतेपोंषी' वाहे एकदम घाम दह लगवाय ॥ 
पडा पलीता जव गुजश्मका धुणांगया खगं मे दय्‌ ॥ 


~~ ~ ---~- ------~-~---- 


1 _कललतार कव _ २५१ `. लद 
पहले तोप चलती केषर की परती दहल दल रह जाय ॥ 
ह गत देशव जब नोगी ने गोलन्दाजों ने कृष सनाय ॥ |. 
तुमतोफेः ` द नींद मे दुशमपने दी तोप चलाय ॥ 
| इतनी सुनकर गोलन्दान ने वत्ती नदद दरे दकाय ॥ 
तोप.तोप पर रिरे खलारी भिश्ती मुके बरावर जाय ॥ 
थे पुचारे ो तोप पर पवो सीधा दिया कराय ॥ 
सोल के पे बारूदो की पोप के भ्रन्द्रं दी भराय ॥ 
| गज फेर कर रिरि तोपों मे गोल्ला ध्रागे दिया परकाय॥ 
हवम सुनाया जव ज्ोगा ने चव, ठम षती दो दिक्षलाय ॥ 
पढ़ा पलीता जव गुलदम का तोप मे दीनी चराग लमाय॥ 
बड़ी वहो तो्पे च्रषटघात की जिनकी मार दर तक नाय ॥ 
यह गत होगे रन सेत दिन्‌ ङौ शत पहं दिक्नलाय ॥ 
नद् कोह गोला लगे .पड़ मे पुवाफिक वीलोकि मंडलाय॥ 
गोला लगना जिस शथी के ध्रोधा पड्यरेतर्मे जाय॥ 
गोला लगजा जिष् षोड जपे कला कषतर लाय ॥ 
जाकर लगना दैक्तत्रीके द्री च्राक्षमान उद जाय॥ 
गोला लगजा गोलन्दान के वह धरती मे नाय समाय ॥ 
जाकर गोलालगेतोपर्मे हट र दो इकडे शे जाय ॥ 
खाली गोला पड जमीं पर परती तीन छद्म फट जाय .॥ 
तोप लाह एक शेस की गोल्ली चाष प्रेस चक जाय ॥ 
वदतां ` नावे राषोमच्छ का चमके जोगा द्ध तलवार ॥ 
बोला नोभानव ज्यारनो ले चत्री घो के श्रसर्ार॥ 
` पेदल पन रहो- मोड पर॒ दृ्टने बि भुल सार ॥ 
छीन मोरवा लो दुशमन से श्रव मत इशे जशी वार॥ 













अभवाल इद्विपो २८४ दारीभरवलौ दिस्ली- 
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तमतो धावा ङ्स इवर्‌ पे थर्‌ दुषपन परर पह्ाच्चहृह्यय्‌। 
जाकर दष प्रं सन्धुष्ठ से हुशणल टे पिकादी जाय॥ 
छवर री दे यह केर णो जोय दय विली जाय्‌॥ | 
सवि कदम जद रषा मोरवा जोगाने दिया दृक्ष यनाय ॥ 
वदो क्री ध्रव श्रमेकोश्रौर इशमन द्धो वेरो जाय ॥ 
यह मन्‌ मान गै जानो केष्रोर दषे ते ऋ प्माय॥ 
पैदल पलस्न वही चग नंगी सूते तलवार ॥ 
दहने वपि सुकते शिदले लिन परदे मार्ली मार॥ 
शीश हथेली पर रष लीना शना ल्मी रप तेजाय॥ 
तार्ण चल र्दी न्दा कषर्‌ द शक दी ङ्ग ४३ चड्हाय 
छीन पोरवा लिया तोगें क्न गोलन्दाज एव डते मार॥ 
इतने ववर हृद केर छो जोभाने दिया जलम गुनार ॥ | 
हाथी वहा कर यव कदर्‌ने च्रौर्‌ ज्याया पए र््ष सुनाथ॥ 
काथर होकर दम मश्यद्यो रजप्रती द्धो दाग लमाय॥ 
बोली मारी. जवर्केष्टर न म॒वके दिलर्मे गह समाय 
उन्वे फोजप्डी क्र की रन्दे जोगा पहरा जाय ॥ 


गा व केरर्सिंह का मुकाबला 
के वाले च्व मोडे पर नोभा बटा- साएने जाय 
दोन - चत्री मुक पामने जोधा एसे एक सवाप 
पदलःसे तो पदल्ल वदु मए थसवारों से डे सवार ॥ 
चलं री जोड़ी. पिस्तौल की गोली निकलनाय उप्त पार ॥ 
चली परयश्वीः घाहन गस्वी दोय इन्दी की चलवार॥ 
.' कत्ता चला विललायन वाला जिसस्न जाय न खाली वर ॥ 





ग्रप्रवाह्न बकल २५६ खारीतावनी दिस्ती-१ 
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स॒नगये षोड प्नमये श्रौर्‌ सजगये गुततर. सवार ॥ 
पेद पलट चौर रिस इवमे कष लिए हथियार ॥ | 
गुट वन्ध गया रजपूरतो छा नषे क्छ येपद्यो नाय॥ 
करी तफ ध्रव राह्यने सनका वाना लिया पनाय ॥ 


चेदांसिह का मेदाने. जंग में जानां 

बोला रोह जब ललकार च्रोर् नोकर ते कहा पुनय ॥ 
मेरे बासते बरी षोढा श्रव नद्दीसे लाशों सनाय ॥ 
जव ये बात सुनी नोकर ने वह धोड़े को लाया सनाय ॥ 
पकड जीन को भ्रव धोक रोह उस प्र वैग जाय ॥ 
वजा नकारा जव लश्कर मेँ सवका कूव दिया करवाय ॥ 
बोले चत्री जव लशकर मे ओर प्रापपरमे रहे उतलाय॥ 
बेटी नर्धीये काली दीसे पनस क्षानी बरी वलाय॥ 
व्याह नदी ये काल निशानी चरपना छप्पर रही भराय ॥' 
तुन ङ्गी प्यप्तीहै यहपेमानजो पनेसे न्ष वाय ॥ 
खप्पर मथने को पैदा दृ वलष्ठ बुष्ठारे _ जनमी चराय ॥ 
नव्‌ य छलल मं होय षुद्ागिन लालों को दे राड वनाय ॥ 
होनी दह्योनी रहे ईषोकर थर विन हए टले है नाय॥ 
नो छनज तिष्ठ दिया नाराकणने उषशचे मेदक कोश्नाय ॥ 
धौड़ा वटाया जव राहमाने निरकार का ध्यान ल्गय॥ 
परा वाँषकर्‌ एव लशक्र का श्रार ध्रगेको दिया वदाय ॥ 
कोट घदीं के रव अ्रश्सेमे रनखेतोमे पर्वा जाय ॥ 
ना यक किपीप्त बोला बाता नाङ्कढ किषीपे कक्ष सुनाय ॥ 
। धावा बाल दिय। पच्छिम षे एक दी सङ्ग पड चडहाय॥ 








बलस्वारे कौ ` २४७ , ल्य 


| नेसे किषान सेत को काटे करता - चला नयं मेदान ॥ 
यष गत करटी भ्रव रोदा ने जिषका का दोषे दयान ॥ 
कारता जाये दै लशकर फो चपके रोड़ा छी तद्छवार ॥ 
वहत पै ज्षान मरे जोगा के वहूतसे होड भगे एथियार्‌ ॥ । 
कठिन लै योडासिष्ट की जो. जवानों के इष्की नाय ॥ 
फौज उखढ गहै हे नोगा की भोर वह ष्टी पिद्धाढी जाय 
नजर बूम गहै जवजोगाकी प्रर वद हय पिन्लाह्वी जाय 
इतने रोड वदां पर पवा श्रौर जोगा से ष्टा नाय ॥ 
सम्मल के देठो ध्रव हदे मे तमको जिन्दा दो नाय ॥ 
दोपे महया शो जव देषा जोगा मया सनाक्ना इाय॥ 
1 देके सुरत ध्रव जोगा की रोडाशिष् ने कडा छुनाय ॥ 
हमने तुमको श्रव यह जाना मामा लभो हन्दलकषी सय ॥ 
यार श्राशना को मरे धात नात बनाषल्न राय ॥ 
च्रोरो क मेनं मोड पर भ्रपनी नानो रहे क्वाय॥ 
जो हैँ बहादुर गह्‌ मोषे के जिनको जग नाने संसार ॥ 
वह श्यो ना भविं लने को उनकी टव सहै तलवार ॥ 
लोरके वाद दिया नोगा ने त्तत्री नलो कान लगाय्‌ ॥ | 
गर्म को बातों को मत .बोलो सदा बनी रने दी राय ॥ 
शष्टर कर्मोदी का गजशना. जिसकी कोह बरादर्‌ नाये ॥ 
बारह कोस तक्‌ नाग पवनिया जो उद्र पानम कोष्ठाय 
वारह कोसतक रेर श्रुधी किसीकी नहना पार्‌ बत्ताय 
मार के उनका सोन मिरया घ्रोर कासो म पहचे नाय ॥ 
भारी जोषा जोब्ुदा था जिसको नभ, जने संसार्‌ ॥ 
जितनी ब्रद्‌ भिरे धरती पर उतनेष् ब्रह हौ तैयार ॥ 





धरषरवाल दुकट्िपो २४८ खारीबावली दिरली-१ 


| पाश्च कर उददने पल से का लिया व्याह करय ॥ 
तुप रया जारो उन उवार्सको भरभी ङदपडा सावका नाय 
वादशा दविस खा नाभी जिका नाम्‌ पियो राय ॥ 
(कले पलखे की दष्शत रे फर्क दन्द लिये करवाय ॥ 
वडा जानकर तु श्रपनेको एला शङ्ग समाता नाय॥ 
क्या है पक्ताला तेर ताछ एर ध्रोटे बार वनाफ़ल रय ॥ 
कथो उक्वाक्त करै मडि पर्‌ ्रपने ले हथियार लगाय ॥ 
मन के पैसे त्र कल्लोल लीनो दिलका से चररमान भिय ॥ 
हतन नकर रोड़ा जलगया गुस्ा मरा वदन मेँ नाय ॥ | 
क्षल जोभा कं मोड पर दोनों मयः पड अटाय ॥ 
पटला दार किया रोड ने नंगी ठेक्‌ दै तलवार ॥ 
सेपी कट ऋहैदै इश्तरकीश्रोरषेदेके षो गरे पार ॥ 
षष्टी माश केष्टरदिष्ट ने शिर जोगा पर दहै चलाय ॥ 
नादी पषली्ये ठी है पष्टटी गहै बदन को खाय॥ | 
सष्टटी सच नोग नेर्फे्ीदृ्री पेद लर चाय ॥ 
सम्भल के वेड चव होदरं वेट राधोमन्हका राय॥ 
धूप द्क्छनीं क धर चवा जिसका वार-न खाली नाय ॥ 
कमी तो गर द्रे शेषा पर कभी केषर पर देय यकाय ॥ | 
वड़े खिलादी दोनों महया जिनकी रोड बराबर नाय ॥ 
्रपने श्रपने चव मांडे पर दोर्नो बार को रहे वचाय ॥ 
दाना वेड है ज्वां पर किसी पर वार चले है नाथ॥ | 
लेसे गदल ग जल गर्ने छपर चछ जोर कर॒ नये ॥ | 
से उनम जोधा हुपगया च बादल मेँ चाद ह्ुप नाय ॥ 
हवते दावते छत्रं जोक श्रोर स्तोमे दिया दमय ॥ 





व की. -----र--- रप ` दशा ४९१ ` लाह 
दीन मोर्बा.लि्ा दोनो ने जोम दिलं म॑ अया षबराय ॥ | 
एक होय ग लद सामने परदोदो से नी बाप ॥ 
किसको मेज मँ लशकर र परलखे पर दे खदर पटवाय ॥ | 
इतनी खनकर फातिद्‌ चल षह रौर कपर वै पडवा जाव | 
| लगी कवयी जक्ष श्रादाकी काथ जोद्ङर £ सुनाय्‌ ॥ 
जञोगा गिर गया रनलेतो रो पदर बनाषल रध्य ॥ | 
दोना बेटे नन्दन के जिनकी प्रर टी ना नीय ॥ | 
हीन मोरा लिया रोड ने श्नौर नोखसे दिया यय्‌ ॥ | 
देर वाली श्रव मप मै नोभा ग्रस्‌ सनाद षाय्‌ ॥ | 
जली खर्‌ लेश्रो जोगा क फिर क्थ दण्ड सेमे जाय ॥ | 
हृतनी खनकर ताला बोला वेड नो व्नरलं रंय ॥ | 
पूत निराने को प्ररवाश्रो उपक शरम्‌ प्रादती नाय ॥ | 
च नीच सेतो म होनाय च्रौर वक्षं जोगा पाश्‌ जाय ॥ 
बया सुह लेकर जाघ्र तेनामद क्या रघो से कृष्टो सनाथं | 
भ्र भर बोली जब .व मारे वमसे गेल शकष ना जान्‌ ॥ | 
च्रपने बेटे को व्या लाये मेरेबेटे को श्ये गंदाय्‌ ॥ 
नील का शका लगे तुम्दारे जीते जन्म पिटेभा. नाय ॥ | 
किसके प्रे श्रव वम देषो श्रपने लो हथियार लान्‌ ॥ | 
इतनी बात सनी मलखेने नङ्गी ली तलब उटाथं ॥ | 
मपर के कप को पहना हल का बाना लिया सजाय्‌ ॥ 
निर्ह भोर वूतर को पना हे उपर कवा लद वाय ॥ | 
पैन कटीली नर मलस का नो मरने से डस्ती नाय ॥ | 
कि के नौकर पये रोज के परलद्े के तौ हौ के उन 
लक गया है मले क र सना च 
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धरभ्रदाट बुकट्प २६० खारीबावलीं दिस्ली- 
कमखन्द षव लगकर ये थया पेदल प्रलटन थोर सवार ॥ 
के दृहा र्न फो क्जगये सवने वाय लिये हथियार ॥ 
वन्धे वश्नी नर्द की पण्डा भीमसेन शोतार॥ 
करी तयारी थव उदल ने दोहर बंध लिये हथियार ॥ 
गाजी मनघुष्ठ पर पलं चटा शसबेहुल एर उदयचन्दराय ॥ 
बोलला पलणे जब कृस्लू प मेँभुन्शी का लेड बलाय ॥ 
सङ्क म लेकर उप लगकर को यष्शंपे कूच देयो करवाय ॥ 
कोड षी क्व चरसे मदम से मे पर्व जाय॥ 


उदस ओर मलखान का मेदान 
जंग में जान्‌ 


मारा चादुक नव बोद्धा के षोडे उड़ शम्बर मे नाय॥ 
काले बादल छ लाली मे नसे बान रहे मन्टलाय्‌॥ 
घडी ना गजस ना पल बीता दाखिल हृए सेत मेँ नाय ॥ 
सपर से नीचे शो देख मलखे शरोर उदयचन्द राय ॥ 
जां पर लड रहे संग नोगा के रोद थोर केदरति् राय 
दोनों हट पडे छपर से. मलबे थोर उदयचन्द्‌ राय ॥ 
सर स्र प्रसर शतीं शरवे नेसे कला कत्रुतर खाय ॥ 
दा इन्हेया कालीददमे जित दिन नथा नाग शो नाय ॥ 
पपी कृ दोनों महया मलखे रोर उद्यचन्द्‌ राय ॥ 
इतने लश्कर वशं या पर्हुवा मुन्शी वद ध्रगाडी नाय ॥ 
बोला मलख नव॒ उदल से मह्या मेरे उदयचन्द राय ॥ 
। बहती फोन कटी नोगा ङी च्रफृषर कोर दीखता नाय्‌ ॥ 


“ ्रमबाल इकव्ि २८२ लारीववली दिस्ली-९ ` 
चारो धप से षोढा मरे पंचवां युदसे जाय चाय ॥ 
प्रात्पा के सुन्शी मारे बीच म मले दोडे नाय॥ 
न्वे इन्दे दष्टने बवे चके पलखे की तलवार ॥ 
ब्रत देर तक चली सरोदी वने लगी सून को षार ॥ 
दाल हट र कए वनम भ्रोर वह तिरी चुनम जाय ॥ 
सेम्यान दलनं नेसेनाम ल्पेय काय।॥ 
कोरर वमरेमांवर्पोकोद्धिषी कालम रमसे ष्यान 
को कोर सुपर द तरियादछो तेर मामसे क्व नाय जान ॥ 
कसी सोद यौर इल जोत लकी वेच कर गुनरान ॥ 
येना एारो क्िर्दे बालो ह्म रोजमार ढं पिर नाय ॥ 
मर भर चुलु रव सुनः के शौर साथे पर लिए चट्यय ॥ 
हम वेरागी दै परदेशौ चमे. इवीनाथ को नाय ॥ 
हमको वेष्ठता भ्यो मारोहो मको शवर रदी छह नाय ॥ 
मले बाली श्रव कपयो म सच दल तिढोकिडी हो नाय ॥ 
कभी तो घोडा लगे सुश्ग्मे शोर कभी पड़ गोल मनाय 
होदे होदे पर दीस दै मले थोर उद्यचन्द राय ॥ 
मारते मारते च्व पलखे ने थोर पीदेषो दिया हयय॥ 
दस्छिन लढाई मँ नर मलस उत्तर गया उदयचन्द्‌- य्‌ ॥ 
` नषा प्र्‌ ल रहे केर सेड जदल ददं प्र पर्चा नाय 
हाथ पकड करके जोगा का श्रौर पीडे षो दिया टय ॥ 
बोला नोगा चद्‌ रोद से च तुम देल नजर ति्ार॥ 
संदल चव यक्षं खड़ा सामने चत्री मोये का सरदार ॥ 
श्रपने दिल मेंत्‌ने जनाना येशैष्ो दरब नाय॥ 
मनके परेखे ्रपने खोल ले दिलक्ा ले श्श्मान मियय ॥ 





` ग्र्रवाल ट्प २६४ खारीबावली दिस्ली-{ 


श्रननल उः सया गह्‌ पोष्वे से पर पर पाति पकायै च्राय 
काल वी छे शङ्ख ग सैकर पवा वलद्ह्ारे श्राय ॥ 
सम्भल क वैमे च्रब घोड एर दिला लो श्ररमान म्टिय 
को घी के शरद च्रे ्मेतेरी नान वचेगी नाय॥ 
लोट के नाव द्विया उदल ने चरौ? रोड से इहा घनाय 
ह्मे चत्री भू नदी हे ठमने ठीक दिया बव्लाय 
चर्‌ क घोके सँ घत रहियो रोदा सनते कन्‌ लगाय्‌ ॥ 
दत से नोधा उने देखे देखो हाथ उदयचन्द्‌ राय ॥ 
पले वा करो तुप अपना दिल कालो श्ररमएन मियय 
जो तमे रना होमो रटे बाकी कषर छोदियो नाय ॥ 
नो तूने कदुष धस पीडे को राना हरनन्दन का नाय॥ 
कोय प्रदर वारणो जें गले हने ताल पर नाय॥ 
। रण्डिया दुह्धिया फो सुय है पाला प्रहा मरद से नाय॥ 
दोदो दाय क्रो दुम पुमे सास हल श्रभी खुलनाय॥ 
नौव नम्रादी चन्देलेने दा धरा बनाफ़ल राय॥ 
पराननोदेदीदैश्रा्धाने हमसे च्रान न मेदी लाय ॥ 
ठादाखातिषेनामारे चा भागते पर क्रे हम वार॥ | 
गिरा सेल ह्म नरी उते पहले तीं करः तलवार ॥ 
प्ले चोट तुम्‌ श्रपनी करलो दिलका मेटलेश्रो भ्ररमान ॥ 
मेरी चोर्यं वु्र रोड़ा पर्हवो सुर लोकम जाय ॥ 
वात वात मँ गाली गहै च्रौर बातों मे इह तकरार ॥ 
| वातो बतं म दोनों मं श्र दक्षं चलने लगी चलकर ॥ 
ग षुमह षर रोहाने घौर उदल पर दई भुकाय॥ 
वहा खिलाद़ी पटक था जिसका नाम उदयचन्द्‌ राय ॥ 

















। वलघुल्लारे ओ . २६५  : लडह 


फेरदी ` हेषोडेकी सेल्छाप्हारेत ' मनाय ॥ 
लाली चोप्पदीरोदाकी दलम गया सना खाय॥ 
| बोला रोदा जव लला घोर शदल से षा सनाय ॥ | 
` |क्यातेरी भानाने शिव सुमरा या तेर बाप रषा इदवार॥ 
मेरी षो सेतु ब्द गया जा्नोनया लिणा अवतार्‌॥ | 
इतनी सनकर छदल षोला शरोर यक्ना से दष्टा नाय ॥ 
ग्या तेसं सेला कच्चे लोहिका या ना इशम! षडा लुहार ॥ | 
सागकनेहैमेरे मोष्वेमेजो वस्तरके दहो नयु पर॥ 
उदल शंड्ा दोनों लड्‌ रदे धपना श्प दरं इवायु ॥ 
द्रये देखा नवके्यने रेसादिद्छगे दि नाय॥ 
लाल कषान उठा पन्ने तीर दर्खनलिा चटाय ॥ 
दूति वती को घर दावा शरोर उदल पर दिया चलाय ॥ 
कान फोड़ करं चवधोड का पष्ट निकल पार हय जाय ॥ |. 
बोला घोडा जव उदल का स्या सो गया उदयचन्द्‌ राय ॥ 
तूतोवार शेहाके रोके केर सटी शहा चलाय।॥ 
वीच कान मेरी वे श्वीर वृष निकल पारष्षे जाय ॥ 
वकी वोयेमना दोड दोग एक्‌ वचेधा नाय ॥ 
सटी मारीं पिर केदश्ने व्जोगाने देशी नाय॥ 
हाथी हृल दिया रगे फो च्रौर केष्टर पर प्हुवा जाय्‌ ॥ 
लहै सरोीदै नोगाने पएन्लेल्ली तलवार उगव॥ 
नजर प्रम्‌ गहै जब दल की वष्ट जोगा एर एवा जाय ॥ 
नाय्‌ ललकार है जोगा को घौर -उसप्ते य कषा खनाय ॥ 
तुमने युद्ध शिया दोनों ठे च्रपना प्रोपतरा लिखा चक्मय्‌ ॥ 
ब्‌ नावार्‌ करो केर पर प्रव तुम हटो पिङ्नादी जाय ॥ 


देषो तमाशा श्रव उद्लक्च भै दोर्नापि करू तलवार ॥ 
यु दोनों र्णा याद ङ्गे र्दन के रानक्षमार॥ 
मोट बानश शाभिल बद शाभिल द्रे वनन व्यांफर ॥ 
पर शे गापिल नीं होने के चाह लाश्च फरो यपतार ॥ 
प्या हे मक्षाला उन ज्वानों पर श्रोरे उदल्न की तलदार ॥ 
फिर ललकारादै रोडाणो ध्रोर क्रे कहा घुनाय॥ 
चोट दरूषथै श्रव तुम्रो दिज्िकालो ध्ररमान पिधय॥ 
नदीं कोड ही क व श्ररसे मे वटो ख्गलोक मेँ नाय॥ 
चोट दृसरी री रोडाने धरोर उदल पर दह मुकाय ॥ 
घोड़ा उड़ गया नर्‌ उदल छा दह श्रम्बर मँ पर्वा जाव ॥ 
दोनो मध्या भ्रव देस दै उदल दी दीखता नाय ॥ 
देष कर रोडा च्व कने लगा कैर सुनलो कान लगाय्‌॥ 
चोट हमारी भारौ बेट उदल भागा पीड दिखाय॥ 
सट्पट सट्पट होती रवे नेमे कला कृतर खाय ॥ 
रोडा बाले चव शाथीक पोडांल्लणा वरर धाय ॥ 
पिडिली यप्‌ री षती दो मस्तक एर्‌ धरी नमाय॥ 
सूतातेगा नव उल ने भौर पन्ने लिणा दबाय॥ 
मारा धुमाक्र है दहोदे शरोर रोडा एरिया सु्ाय॥ 
पले मारा पलवान को चौर धरती मे दिया-मिराय ॥ 
चारञ्वाननोयेद्ोद वहधरती्मे दिए गिराय॥| 
नान के दोहा हेरे को हाला लगे हन्दलपी राय ॥ 
देल लजाई नर उदूल दौ केर दिल मेँ गया चवय ॥ 
देखने मे तो पान दीदे दानाक्नेसेतमे च्राय॥ 
जेता नाम्‌ सुना उदल का निकला उपे वृत _ सिताय ॥ । 


----+ ~~~ ~~ "~~~ ~= न 
[ििरनि न ज्व 


बलसदतारे की २६७ ` लब्मह 


| इकले उदल कौ मपरं मे दोनी उ्वान भये पराय ॥ 

| तीसरा बार शिया दोन शरोर तलवार लिया उधय ॥ 
मारी षमाकर दोन हाय से घ्रौर उष्ल एर दहै चलाय ॥ 
| कभी धोड़े एर कमी परती ्रोर शमी पेट तले शलाय ॥ 
वोट उका कर श्रब दोनों शी उदल रे णया जान क्वाय ॥ 
पमल के वेड फिर काठी पर जिष्क्ा नाप उदयचन्दरय ॥ 
लिया भोला पानीपत छ।.जो वष्र छो देय रड्मय ॥ 
जव शग दारै है घोडे कौ वष्ट केश पर पवा जाय ॥ 
| भारा घुमाकर दोनों हदाथपे बोर केर पर दिशा युङाय ॥ 
काट छत्तर इन्डे काटे ये कलशे दिए भियय॥ 
हर्द काट दीदे हदे कीकेष्र पहारेत में जाय॥ 
पोला केषर जवशेडा सेम मह्याङा रे बलाय॥ 
दोनों म्यो के मोड प्र इकला रहा तलष।र२ चलाय ॥ 
क्या रजप्ती गिरौ पर्दी स्या तद्शर गह वल खाय ॥ 
छ यदी च्त्रोकेना जनाना हह शोदड के दाल ॥ 
से यचनक्रो खे्तीर्मेनो. दुशमनको डन्लं मार॥ 
बोला उदल जव ललक्ाय च्रोर केषर से कषा सनाय ॥ 

पव के पेदल को ना मारे अपना धी लेशो मगाय॥ 

मन के प्ररेखे श्रपने ल्लोलो दोर्नो लो -हथिशर चलाय ॥ 

बोला केर जब ललास श्रौर उदल से कषा सनाय ॥ 

प्रपनेजीसे यह मत जने मेने हाथी डाला मार्‌॥ 

पठ पक्डल) जवा र्ीके्र दृ इश चरपवार॥ 

जब ललकारा है रोहा छो च स्थो रकौ देर लगाय॥ 

हाथी दागे ठम द्क्नसे मै उत्तरम पर्व जाय॥ 


षणि 








श्रवा इट्फे २६२ कारीकदली दिव्ली-१ ` 
पेश के घासे यब दलनं को पत कदी विकल सेमे नाय ॥ 
नवर य॒ बात घुनी केषर की वह रोदाके गहै पमाय॥ 
वले मे पेश ज्यों मद्रक लंक्ा षेर लदै भगवान॥ 
षे ही वेर लिया जदल को दोनों शुके वशप्रर ध्राय्‌॥ 
लाल कमान लै केदश्ने रोडाली दन्दृक उगय॥ 
पर सर पदी केर मारे वष्ट सदल पर॒ रहा, चलाय ॥ 
पपे ्टी शेडा थ्व दस्खिन्‌ ये च्रपनी रा उन्दफ. चलाय ॥ 
सटी कटि दे श्रपवस् ह श्रौर फल गिरे रेत मै जनाय॥ 
दाल चडाक्र च्पने मुह पर गोली कादे वार दवाय ॥| 
कोई २ शोली लगे दाल पर चौर को पडे रेत मे नाय॥ 
कभी तो योद्यदह्ने नाय धर कमी वषि छो शेनांया 
कृमी ्रटेरन पर धर फेरे शरोर कभी मिले जमीं से जाय॥ 
प्व रश दाकी हे घोड़े की घोरा उल उल शह जाय ॥ || 
पोतीर्णेकानो तर्क्शथा सव केरे दिया चलाय॥ 
प्रनी ना वेदी कोर उदल पर्‌ उक्षके तीर लमा कोई नाय ॥ 
मोली ना री जव रोड पर खाली पोपदान रह.नाय॥ 
दाह उदाप्ती च दोनों पर घुग्सी चेहरे की उड़ जनाय ॥ | 
बोला रोडा जव केर से क्या की ले महै मौत उगय ॥ 
लो लडह तलवार की श्रौर मालो ोलेश्रो उगय ॥ 
पसे न्षौ नीतो उदल से इुशमन सहन मेया नाय ॥ 
खनकेर बतं धरइ दोनो कौ फिर उल ने कहा पुकार ॥ | 
धनधन वेया करनन्द्न के वमो धन्य घड़ी श्रोतार ॥ 

नोलाल श्रो केनो मालिक छद सातिसमरे लति नाय ॥ | 
कले स्दल कौ मपय मँहडा सोन मिलेगा-नाय॥ 


॥ 





` सपर नन रर स 
दै लद फिर -दोन। कौ श्न्धाष्ुन्ध चली तलवार ॥ 
सद्द खद्वद तेगा चलश्द। चलश्दी चनकदनक्‌ तलवास। 
| भोके चल रहै सार्गाके भेसेष्ष्ा चले दुशवाय॥ | 
बोला घोड़ा जव सेतो मे धरोर उदल से कदा पुकार ॥ 
षो सोहाथी का बल वमे थव कषां इष गहै तलवार ॥ | 
क्या डर पानगया दुशमनका धोर्‌ भगवान दियाविष्षार।। 
श्र के धोके म पत शहियो तमे भ्रमि से देख बय्‌ ॥ 
तूतोबातेक्रेप्यार ङीव् दोनों शे पात माय ॥ 
यद मन्‌ पान गहै उदलके धरोर हिश्दे ये गहै मायु ॥ | 
उतर वेर से नीचे हा जिका नाम उदयदन्द्‌ सय ॥ 
केर पासे प्रव हाथी के उदल हस सामने जायु ॥ 
सुह पड लीहेहाथीषी दोनों हाथमे लै दवाय ॥ 
एसे षुभायादैहाथी कोजेसे मुगदर्‌ रष्टा दुधा ॥ 
मारा घुमाकर जब ष्ाथीकोकेश्रप्डारेद में ने 
लोट पीट कर केदर द्रा रौर रोडासे कष्टा सुनाथ॥ 
रोके रश्यो तु इशमनको मेँ षङ्गसे भ पद्‌ जय ॥ 
जाकर खवर करू राजा फो घोर साग इ हल सनाय ॥ 
केर भाग गया सेतो से श्रपनी ले गया जान इषाय ॥ 
नजर पूम्‌ गै जव केर की च्रोर पीठे को देला चयं ॥ 
| मारते मारते यह गत कर्दी दल श्रला सा दिया दिद्धाय॥ 
फोन उड गहै रै केर को चपनौ मागे जान वचाय ॥ 
बूत से ज्वान मरे सेतो पे घोर छद्‌ घु छि धय ॥ 
बट्‌ गये न्त्री गद्‌ मोहे के जिनक्षी मार सदो ना जाय ॥ 


योजनया नमा या ममननभ 


~ गर्रवाल उकटिपो २७०. सारीबावली दिस्ली-{ ` २७०. स्ारीवादली दिस्ली-१ 


चष रष्टियो वम भौँड २ मत व्च दुश्मन पहैवे प्राय ॥ 
भ्रव मँ दे श्वेताँ द ज पर सड उदयचन्द्‌ राय ॥ 
चोड वटाया नर मलखे ने श्रौ त्तर मँ पर्वा जाय ॥ 
दल बाले च्व पोंड पर रो शा तलव।(र चलाय ॥ 
मपट के मलबे श्रमे वह मय्‌ श्रौ उदल पर प्रैवाज्ञाय॥ 
बोला पलखे जब ललश्य्‌ श्रौ उदरल से कष्ट सनाय ॥ 
क्या तुम खेलन शरो लङ्क ण्ह नष्ट ह लना ॥ 
ध्रव तुम हट नो रामे से देष्लो पलखे की तलवार ॥ 
इतनी बात खुनी सदल ने सुरी गह वदन मे काय॥ 
दोला सदल जब ललश्ारा श्रौर परलघे से क्च घनाय ॥ 
देष्ठो तमाशा ठम सेतो मेँ ठपद्छो कोर पडो पराय॥ 
म॒म्मल फे वेम है घोडे प्र निरंशर दा ष्यान लगाय॥ 
मार के वाघ श्रड षोड कै च्रोरदहाथीसे डया गिलाय ॥ 
लर षयो मानाशर्ष पन्ने ल्ली ठलदार्‌ उढय॥ 
मारी षुमाकर दोनो हाथ से च्रोर्‌ सेडा पर दहै भाय ॥ 
गहा कट गह हे हे ममल दालके उश दिषु उडाय ॥ 
कड्यां हट गहै बस्तर छी श्रोर पन्ने मे टकी जाय॥ 
दोश विगह गये हे रोडाके पुछा थह इन्द ष्ये नाय॥ 
इतने रोदा थव पम्भले था उल ष्टी दई चलाय ॥ 
सद्र निकल गह दने दो श्रौर पह पड़ी रेत मेँ जाव ॥ 
फि९ डाल क्मनियाक मोगेको मलम उक्षक दिया पहनाया 
मारा मटका जव ऊदल ने रेडा जिय धरन पर जाय ॥ 
लोट पाट कर येडासिष् ने फिर युजधल पर यष्टी ताल ॥ 
श्रपने जी मे यष मत्‌ नाने रोडा दिषु रन्गे डाल ॥ 

























सरवन 8 य ससत $ साव ॥ ढेः लाल ॥ 
ग्रान चिशाल्‌ ॥ 
द ददा घनाय ॥ 
शे परेषा न 


वेर 









ङ दिर डटमय्‌! उद्यचन्द मय्‌ 
तिया दकाय ॥ 

स दौर चतो पर वेखाजाय 1 
तेने क्ष इनाय ॥ 
> काल लगाय ॥ 


ऊ 
टन पत ~ -- शिक दरे पेमद नार ॥ 





` ' ` करवाल इुकव्पि २७२ लारीवावली दिल्ली ` 


रान दण्ड दम दको दे दो वमे कटर षरम की बात॥ 
दम॒ हिन कोह्न उमयेढाको दोला करे हमप्रे साय॥ 
यह पत मान गृहै सदल के धरोर हिरदे में गर समाय ॥ 
दण्ड वधश्‌ व शेडाकी उदी पुश्कल कपवाय्‌॥ 
जव ललकार है नोगा को श्रर उदल मे कहा घुनाय ॥ 
श्व इसे सेजाथो लंशकर भृ स्यद्‌ श्रै यजर गुजारोजाय्‌॥ 
चोर नार्‌ छ देना वाचासे इमकील्ो दम कैद कराय ॥ 
योश्चष शषियो उम्‌ प्टरेपर सत कर्द निल वारे नाय ॥ 
गल्ला पले सष ज्वार्न मे श्रव ठम रथे इहृत हृशियार ॥ 
तोष वहूदी खव च्रगेको पीडे षो ` के छवा ॥ 
पटुवा कदर जव बद्धस म ओर राना „ ङ्क्ष घनाय ॥ 
वडे लब्या हे मोषे के जिनकी मार सष्षीना नाय॥ | 
देने मतो मानम्‌ दीसं दानाबनेखेत मेँ च्राय्‌॥ 
पले जदल दोनो महया जिनकी कै वरावर चाय ॥ 
लते छोड हैरोडाको रनर्मे रेक रदा तलबार॥ 
मुखे वर नटी पीडे की नने छविंने पानी द्र ॥ 
तरदं बुलने शो धाया हं अव त॒म खुनलो कान्‌ लयाय ॥ 
- विना दुष्डार वषं पर जाये दुश्मन सर्‌ होने का नाय-॥ 





` रोडासिह का भिरप्तार होना ओर राजा 
हरनन्दन का मदान्‌ जंग में जाना 


जव युद वात्‌ खुनी केर की राजा मरा रोष मेलनाय ॥ 
वेदयो गया िं्ठासन सेनङ्गी ली तलवार उय॥ 


1 


[णवा छ प गीकन्वपयययषषि ययय 


श्रग्राल बुकव्प २७४ खारीवावली दिर्ली-4 


पेटी रधी पिह पवन की निष्ठ पर तेग रपः रह नाय॥ 
दरे तषे जह वस्द्र मनो हती मे रहे हिपाय 
फिर ललकार पलवान को श्रौर लाने कृषा घुनाय॥ 
द तनादेमेरे ्ाथौ को च्व दङ्कद्‌ शाम दरा नाय॥ 
पृन्डा शेदा धरो कथी पर कल्र न्रौ दो धरवाय ॥ 
हाथी हन गया जव रजा वटशदेर्मे यैस जाय॥ 
पाक्‌ वाजा जत्र बजने लगा फोन हइ शटी चाय ॥ 
प्रली भोले जव पां बना पव्या मार दी मार सुद्ायः। 
नोल क्त्री दशनन्धन के दल छी नदी पड़ शुम्मार्‌॥ 
प्रागे चमे प॑दल परलध्न रपे घोडं क चप्षवार॥ 
चार कोष तक्ठ चेष इल चोडा ण्डे लगे खगं मँ नाय॥ 
कटै षट्के यव ध्रै र दाद्धिल हृ्ा सेदमे जाव्‌॥ 
लशफर देष जप पले ने थोर उदल् मे का घनाय ॥ 
यह दल हट नन्दन क फौज द्य एज पडे रिख्लाय॥ | 
मतो जनिभ पिर्थाषको भारी दिखी हः सर्द्‌र॥ 
उश्से ज्यादा इर्नन्दन दै जिक्षके दद का नदी शुम्भार ॥ 
मको रगं यष्ट सूमे दे डोला सदन मिलेगा नाय ॥ 
वाला उदुल जकर परह्तखे षे मह्यः सुनो उनाफल राय ॥ 
प्रव तुम खवर करे कम्प्र मं हरनन्दन सेत बुहार च्राय॥ 
लोटं के जवाब दिया मले ने मैँ उदुल का ले बलाय ॥ 
षी बातों षो मह दोदौ मेरे जनै मे नीं समाय ॥ 
हकते राजाके ध्राने से श्रपने दल्भ मथा .धवराय॥ 
देश देश कद्टांराना दैकोटे योर व्डन्दरदार॥ 
घ्सीष्रेगेषमदोनोंकी दर गवे बोश्वे के सरश्दार॥ 





#8 | 


„.  _  --~-~-------------------------------~ ~ ~~ = र त 
बलस्णदरेी - २७४, . ` लहै 


| हो जघ्रो जव पडे पर्‌ जो छ के श्रौ भगवान ॥ 
दछन सु3 ओँ अब्‌ तम पवो उत्त सुट रहे पलश्षान ॥ |. 
राला मले जव लला परदार से शषा पुकार ॥ 
नौकर चाकर दषं ना नान्‌ दम तो लागो माई हमार ॥ 
वानी रखलो द्‌ मौदवे का रखलो मां वर्प का नाम॥ 
यही मोस्वा दे रार छ फिर कहं नीं पडेगा काम ॥ |. 
` | इतनी नकर चरफम॒र शले थो रपतनीत बनाफल राय ॥ 
| नमक दुष्हारा हने खादा जो कायाम भया समाय ॥ 
तट छोड कर छां ज्दिगे रोर हम जीेगे के माल ॥ 
तमक हशभी करै जो कोर इ नष्टौ है तत्रीका लाल ॥ 
चाहे उडद तुप्रोपों से वाहे एंसीदो लगवाय॥ 
उजर नष्ठीटे दम जवानों रो चाहे जष्ठंदे्ो चरहाय॥ 
वटृगये कत्री व सतोम चरमे बह वनाफल राय ॥ | 
उम्वे एजद शजाकी केर सुखा उशकर श्राय ॥ 
हृश्रा साभना जव दोनों को ट्टे डन्ड लें कस्वाय ॥ 
मलते परलखे को सलार चौर ज्दल से कदा पुकार ॥ 
तम घाती राजा हो मोक्षे के वुम्े शरम शावती नाय ॥ 
इकला कर्के त॒म दोनों ने रोडारोक्लिया कैद-कशय॥ 
अब भेँदेखुगा दोनों को उरे डन्ड लेड कषाय ॥ 
लोट क जवाब द्विया. पलसे ने चोर केषर सै कषा सुनाय॥ 
कमक देख के चव दोऽ ी चछरतु गया मरभम दीन ॥ 
तमसा. ब्य नटीं दृ्रा चमको शरस च्चादती नाय ॥ 
छो्के इकला ठम रोड़ा को पदी मागे वचाय ॥ 
इतनी सुनकर राजा बोला श्रौर केष््यसे कषा घनाय ॥ 


(गी 





कि 
२०० 
॥ 

















[मो 7 


` मान ऊनि २०६ सरतत ह; 


कयो वकवाद्‌ करे दृशपरन ने नाहक सगा दिया वदाय ॥ 
वतीं डाल देश्रो तोपा चस्या रस्य देर लगाय॥ 
लोग केर चवपीडेषो श्रोरतोर्णे पर्‌ दरहुवा जाय॥ 
¦ दानो को ललष्ायमै जवनं ध सेढ वह्लाय ॥ | 
पेषी तोरपोको ठर दो शमन सत दोड़ सयजाय ॥ 
यह्‌ मन मानी गोहन्दानों क चश हिश्द्‌ रथ गहै माय ॥ |. 
प दलीता जव शुलदय छ चमनी चपक्‌ चमक रह जाय्‌। 
तोपे चल रदीर्दे रजादङी धुका ग्रया खुश्गर्मे दय ॥ | 
नगर तोप वली सजाती जिनकी ष्रीं एडे शुम्पार॥ 
न्वे तोप चली पोषट्दे छौ जिच जप्‌ इतक मार॥ 
व्डे गुन्वारे चवधुवेकं चूरन गणा दुन्दर मँ दाय ॥ 
यह गत दोगट दं षतो भरष्िनि शी शत णड दिद्धलाय॥ 
न्वे लष दे तो्फोकी चन्ये वटं रकी मार॥ 
बीच लड हथियार री चर वं वदने लभी तललशार ॥ 
वोला उदल नव ललकराश यज्वानो का चेक वलाव॥ 
ज्वान वनाये देँल्डनेणो धद उखद्टर मरे बलाय ॥ 
ध्र म प्रह कृर् जनां पर्‌ जाव उषश्न मरप चंह्नना खाय ॥ 
तेमके मुहपरनो मर जवि सीया प्रम मे जाय॥ 
गगाषाराकीपएरमीदे तींश्थ फिर मिलनेका नाय॥ 
फाग पमय्‌ की सोर्ली नानो बेलो श्रव ठम खुब चघाय्‌ ॥ 
उन्पे फ़ोन वदी केषर षी नव मलसेने देषा जाय ॥ 
बोला मलषे जवर उदल से भह्या चनो उदयचन्द राय ॥ 

टशमन चापरा मोड पर्‌ वभे धागे ते देऊ बताय॥ 

हायनो उलो तुम्‌ राजा पर दुमको जेव देता नाय ॥ 


` वलंख्डतारे की  __ २७७ _ "लाई _ 
| उसकी बरनी दै तालासे दोनों ल खेत मनाय॥ 
हमारा किया केने शरोर उवानोँशयो दिया दाय ॥: 
` | लोदी ष्ट्री षह दोनों दै मलखे श्रोर्‌ उदयवन्द्‌ राय ॥ 
मारता प्ररे वदता जावेबेश हरनन्दनका राय॥ 
बोला पलखे सरदारो. से चपर नलो कान लगाय॥ 
दुशमन चखागया श्रव मोडप्र अवग्यों रक्खी देर लगाय ॥ 
इतनी बात घनी न्वानोंने नङ्खी सूत ल तलवार ॥ 
बद्‌ गये चत्री ` गद्‌ मौके के पेदल पएलन श्रौर सवार ॥ 
दहने ववि बटे श्सिले पद भुके बीचर्मे अ्रान॥ 
ददने रिषाले है कन्धा बवि - च्रसलो पुगल- पठन ॥ 
श्रमे बलिदै मोड १९ पीवा भंगहड रहे दबाय॥ 
श्रली गोल मे. मुके श्रफमी जिनकी पलक खुले दै नाय ॥ 
श्रली श्रली करके टे देले पद्यद बदेश्रोर मुगल पान ॥ 
हर हर करके च्षप्री बद्‌ गये जिनकालगा रामसे ष्यान॥ 
पेद से तो पैदल्ञ धह गये श्रषवारं से भ्र श्र्तवार ५ 
सृखलपेयह्थीषशोग्ये दीदी जा मिली कतार ॥ 
पलवान भ्ापप्न मे लद रहे अपना अङढश रदे बलाय ॥ 
परप द्क्खनी -वली वां पर लकी सेफ भहक्ा खाय॥ 
चलौ मगरी आहन गी रूपशाम कू चली करर ॥ 
चली सरष्टौ , मानाशादी शोखदब्दौ की तलवार ॥ 
साग चल रदी नितियागद्‌ की जो परली जाय समाय ॥ 
मुरसर सरसर सटी च रश जसे षका नकत ग्टराय ॥ 
मेश के मामि गोली बरसे षश्ती भंवर कती पड नाय ॥ 
खद्बद .खदगरद्‌ तेगा चल रदा जिसकी पार सषहीना जाय ॥ 


ध) 
1, का ^ 


















धधरवालकुकड्णि २८८ सररवावली दिस्ली-६ | 
म्ना सो से द्‌ शरा जा्‌॥ 
' एष द्वै ल रहे दोनों महया प्रलषे यर्‌ उदयचन्दं राय ॥ 
। उन गरी छो ना वार ना बे प६ डरे तलवा९॥ | 
|द्रृदद्रड देर्‌ उन्म प्राईं जिनिप्र दो दषे तलवार ॥, 
| तदी नरवदा कछ ननल्ल गरजे श्र मश छौ गरजे पार ॥ ¦ 
। एदल पलखे ख टम त्तत्र वोह थन हथियार ॥' 
| एकको मार दो मर जावे तीरा दशते से म्र जाय ॥ | 
। नर मलस शी चर दह्शतमे पीदा फिसकि देखे नाय॥; 
जित ह्यथी ॐ स्दल पण्डे श्षाथी अ॑व्देत मं जाय ॥| 
| जौनसे क्त्र शो घर्‌ कपटे उकतछ्ना डले खोल मियय ॥ | 
दोदेदहोदे परदीलेहे वंश वच्छरान ष जाल ॥ ¦ ` 
बरूत मे हेदे छाल चर दिये परद्र छठ गला मार | 
देख लडह नर स्शूलको राना मश रोपर जाय॥ 
गुस्सा खाया जव राजा ने शर फजों परप्डां डाय ॥ 
चौरता रवे है फोर्जो को दिलक्छा रक्ष अरमान निकाल ॥ 
नीचे मारे भये हथनी ऊपर राना करै इलाल॥ | 
उदल. बलि श्रव मोड प्रं ष्ाथी मुषा सामने जायः। 
जातिदी पार्‌ -छिया राजान धोर्‌ सदी को दिया चलाय ॥ 
उदल हट गय्‌। ईं भगे पे पद्य - क्रा दिया वार्‌ वाय ॥ 
ना अपता वारफ्रिया उदल ने राजा बहत खुश शोनाय ॥ 
दिले गनाः ने य नाना च्व डर गया उदुयचन्द रायः॥ 
गरज राना अवहोदुर्मे श्र ददल से कषाः घनाय ॥ 
धाक न रशिया राहासिह-कं इक्क केद लिया कराय 
जानन प्रच्रोदमलेताोस्े दोर्नोकी चु कैद.कराय॥ 


- 
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पेवेके बदरेयै सक्छ द्मलु हौज परिदाय ॥ 
| घुने ब्रते व राजा फो मलसे भरा रोषे जाय ॥ 
नामे बानाघरं रानादैन यह पर्शसम ग्रोदार॥ 
नायहदेवेसबलीको ना ्रननी का रान कवार ॥ 
[्लचारों्मेना यहफोजो य हमको डले मार॥ 
निष क्ता ने हनो जनमा वदी हमारा हं करतार ॥ 
हमको मना किया सहयद ने करना नदीं जान कँ वार्‌ ॥ 
पनाना करता वावा हमको देते श्रभी जान से मार्‌॥ 
ताना पारेगा किर श्रारहा हषे कल सदह ना नाय ॥ 
जो हमने पार्‌ दिया रजा के ताना समधी का मिटनाय ॥ 
बडा बनाया राजाण़ोष्धोटे बने बनाफल् राय॥ 
राजा बहुता जाय्‌ घमेकौ पी हटे बनाफल् राय ॥ 
तने हट मयेद, पीठेश्ो कम्प डद कोस रद नाय॥ 

लोदी चट ह्लकरे कौ शोर कष मँ प्हैवी जाय ॥ 
जहां दरार लमा अर का वेग नं जगन्घी राय्‌ ॥ 
दाथ जौढकर लकारा केला चो पहाशज वनाफल शय ॥ 

बलस बलारे का दश्नन्दन संजा टा सेत्‌ ओ नाय ॥ 

मार मार कर सु फौजों रो डद कोषं तङ टिक हयय॥ 

वड़ा लहृ्या पह शना दै जिषके बल का नदी शुम्मार ॥ 

उदल मलसे दोनों हरे उनसे न्ट किल तलवार ॥ 

चोकत होजाथो वम नखीसे ऋरफने लो हथियार लमाय ॥ 

जघ य॒ वात्‌ सुनी ्रााने धक्का लगां कृलेजे नाय ॥ 

ताला सह्यद _ को ललकारा मेँ चाक फा सेठः व्लाय ॥ | - 
जलम्‌ बीत ममे पलो मह वदं श्वा रिद्नां ताय्‌ ॥ 
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करिपक पे र वम देश्ठो यह षर पी द्रं ्ाय॥ 
जद्दौ जो दुपखेनों र उनष्ची धीर बन्धाप्रो जाय॥ 
नष्ट दोव एष्ट षव पुरस म जग्मे धृकेगा संतार॥ 
व्कले यना फपये मर पवरार्नोने मानींदहार॥ 
वया के होड है इनिवामं ज्करी मांग छोद्ते नाय 
क्या पह लेकर थव हम जाव क्या पाता दइ कह घुनाय॥ 
करो तद्टयारी उप जखी पे च्रपनेलो हथियार लगय॥ 
नार वर्‌ सेरा दोर्नो्ी मत कही सरमे एद पर जय ॥ | - 
जो कृधी परगये उदल मलखे फिर क्यारन्ड समेट नाय ॥ 
इतनी बात सुनी तालाने सुर्खी मह बदन दय॥ 
वेसमष्टो गया वह रपी से पन्ने ली तलवार उगय्‌ ॥ 
क्यों घवरवे जस्तरान क॒ कर्म्ने कौन पदी पराय ॥ | 
देश्ठ बनेती मेरीसर्तोमे ना यक परशराम श्रोतार ॥ 
राजा हरनन्दन के मोड धर चके स्यद ङी तल्लवार ॥ 
फ्रि ललकायदे वेको गशक्ष्नार्दो सैका घुनाय॥ 
अ्ञन्द्‌ चरली करन्द अली हसेन चली लिया्लाय ॥ 
रो नृर्दीन जपा सह्यद दोनों बटे सामने चराय ॥ 
जान मोदम्पद्‌ सानमलवी मोहम्पद चलीमी पर्हुवाश्चाय ॥ 


ताता सहयद का राजा हरनन्द के | 
` श्ुकावते के वस्ते जंग मं जाना 


# 


दह्सक्टेहे द्यद्‌के घर द्धी तीन लास तलवार ॥ 
हो मे ए जलह क्लदारी जिनके बला नही शुम्पार ॥ 
व 1 1 





हवम घुनाय्‌। जब सद्कयद्‌ ने षवदल कमरवन्द्‌ हो नाय ॥ 
| इरी केष पंव सीषी कंदी मरू वाना दिया _ बनाय ॥ | 
हाथी दृहा चटे हाथी-पर शरोर पोषो पर चटे सवार ॥ 
पेद पलट्नं शर . रिसले श्रागे चले दढ़ी बरदार ॥ | 
| द्वी बरसी पुरक मन्डा परमते जावै लाल निशान ॥ | 
| परां बांध दिया ई फोर्नाका जिषदका ना हो सके बयान ॥ 
उट शरै श्रध च्रद पच्छिम से होता चला जाय च्रन्षकार | 
| ्रगेजा रहे घोडे वाले पीहे उसके शुतर सवार ॥ 
डवल कूच बोला ताला ने दातिल हया सेत में जाय ॥ 
दाब किनाय लिया दक्छनका च्रपना मोरा दिया लगाय 
देह्न लर दश्नन्द॒न की ताला गया सना साय ॥ 
चार कोसतक लोष्षा बजर फोन दी फोन पड दिक्ललाय ' 
बोला ताला जव पोंड पर स्वबेें सेक  छनाय॥ 
गंगां घारा की परसीद किर यह वक्त मिलेगा नायं ॥ 
नव यह वात सुनी वेधे ने उक्के दिल म ग समाय॥ 
शली २ करके सारे बहुगये दिले खदा को लिया मनाय 
यट गत करदी स्वने मिलकर एक्‌ ही सङ्ग पड धहडाय ॥ 
फिर ललकारा ताला स्यद्‌ को योर बेयें से कश सनाय 
घोके न रषयो तम सेतो के दमा मे प्रा डाला मार ॥ 
चोकस रियो चम मोड पर तव बेटे से कषा पुकार ॥ 
श्रच मेँ देखु उन दोनों को मलस घौर उदयवन्द राय ॥ 
जेसे मेष्या पडे रेवदर्भे चीरे फड थोरम्वा नाय्‌॥ 
पसे दी घुप्त गया वह फोन मेँ जिसका नाम तलंसी राय 
जव रग दाबी दै पोडेकी घोडा काल बरन हो जाय ॥ 
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भारता नावे वहता जावे माला चमक चमक रह जाय ॥ 
कोह घडी के श्रव श्रये मे १६ मलखे पर पवा जाय ॥ 
नजर शूमगरहै नव पमरलसे की उसको स्यद्‌ पडा दिष्ठावय ॥ |` 
क्री सलामी जब पले ने ताला से मया शीश चाय ॥ 
बोला सहयद िर मलस से बेग घनो वनाफल य ॥ 
मार मवसे बावन के सव मोष्षेसे दिये मिलाय ॥ 
जितने. राजा तत्रपति ये सवका डाला मान षव॥ 
राजा हरनन्दन के मोड श केसे य॒ पिदा नाव ॥ : 
हह पर जवाव दिया मरलखे ने चाचा सुनो तलन्ी राय ॥ 
वड बनाया हरनन्दन को दोटे वने वनाफल राय॥ 
मना कपतीहराना से श्रव देष्लो मलषे ङा वार॥ 
लेसाबाप लगेरोडाश्पैसे ष्टी पुस्छालमे हमार ॥|. 
ह्मे पुनाति नारा था नो राजा पर डर्ल-दाथ॥ 
वुम्ारी बरावर ङ राजा ह उसे जाय क्रो दो दाथ॥ 
राना हरनन्द के मंडे पर॒ श्रव तुष द्टो तापने नाय॥ |. 
लोट के जवान दिया सहयद ने चोर पलसेसे कषा सुनाय 

कोन सुट मे उदल लहर उसका ष्वल देशो वतलाय ॥ | 
हसत पर जवाद दिया पलघे ने चाचा सुनलो कान लगाय 
पूरव खु मे सदल दै शरद दुम नल कान लगाथ॥ 
जवसे तेम चली खेतो मेषि को लवर किती नाय, 
ईष पर नबाव दिया पद्यदने चरो मलखे से कक्ष खुनाय 
वोकस रद्टियो ठम सेतो मँ उह मै उमपे कष्टं खनाय ॥ 
दकिन सृध््मे मेरे बेटे दै. पना मोरचा रहे लगाय॥ 
म नाङर देखु नर उल को परख लुम प्हैच्‌' जाय ॥ 
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लोभी मारी नो इनियांदैच्प्री गये लोभर्मे. छाय॥ 
लोट श्रा्तगा जिन्दमानी का व्‌ रनश्रुर १ श्राय 
न्वे एन वदी अदल की इन्धे मरलख्ेकी इह्‌जाय॥, 
न्वे फोन वदी स््यदं की.तीरनों बटे लर दवाय ॥ 
वीवमें वेरा रननदन को रौर वोबन्दी ली करवाथ्‌ ॥ 
श्रपने श्रपने च्व मोँडे पर परि भुके वशबर्‌॒श्राय॥ 


ताला सहयद ओर राजा हरनन्दन 
का मुकाबला ` 


पैदल सेतो पेदल शह गये छपर बाग थाप भ्रस्वार॥ 
चली बन्दे श्वौर पिस्तोल्ल गोली निकल नाय उप्त पार ॥ 
खूहलपेयदहथीष्टो गये ददोदे मिलते: उशत्रर जाय॥ 
कुञ्जे पिल्ल रदे श्रम्बारीके नो च्रापपत मँ रहे टकराय ॥ | 
हन्ये जवान लडे हरनन्द्‌ के . इन्ये भुके बनाफए़ल राय ॥ 
दोनो पर्ल पिले बरावर - नोधा एक से एक. सिवाय.॥|. 
षप दुक्छनी चली व्रं पर लम्बी सेफ फटा काय ॥ 
भाला चल रहा नागदुमन. का नो पसली मे जाय-समाय ॥ 


चली सरोद मानाशा्ी कोय ब्दी की तलवारः॥ 


चल्‌ गोलिया पानीपत का जो वस्तर के निकले पार ॥ 
कटे मसह हाथीके क्रले वोष्धं के कृट नाय ॥ 
भुनवल थक गए द ज्वार्नो के बिना दाथ के पहं दिक्लाय॥. 
कृत्ता चले विलायत बाला पोद्य काटे मय श्रपतवार॥ 


तेगा चल रका बरद्वान का जि पर दो उङ्गल की धार 
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प्राश शरर्थीदे प्च्िप्रियेयापरर सेदव पाह ॥ 
चारो सुमे लोक वन रहा चब श्रा क खलं किदाढ ॥ 
फेदनिरदैलंकछाक जिनकी जात वनाफल शय ॥ 
पार एरके उन व्वानोंनेक्व फ़ौनोँको दिया हयय॥ 
पशा तो एोवे गृष्टस्थी जोगी सोवे च्राषी रात॥ 
दल्‌ लखे दमी ना सोरे ये दिन शत करे तलवार ॥ 
मानु जाये बना दीं फोट देवत पैव राय ॥ 
देषने भतो लोड दीर्खदनिश्ने सेतमे श्ाय॥ | 
जव यृ गत उनी रानाने गुस्छा भय-ददन मे जाय॥ 
बोला राना नव हनलंकारा पीलबान से कष्ट - सुनाय॥ 
वले काह मेरे हाथी पर छव भ्यां सक्छ देर लमाय। 
पारा श्रह्श नवदहाथीके धरोर घ्गेको दिया बाय ॥ 
तालौ सदयद के मोडे पर राना डय सामने जाय॥ 
बालां रानां जवः सह्यद से ताला नलो कार लमाय ॥ 
घोके न रदियो उम श्ोरँके दमे श्रागे से देऊ बताय॥ 
जानेन पवि तृ मो्ये तक मौवा लाक कोस शे जाय 
लोट के जाव दिया कयद्‌ ने राला घनले कान लगाय॥ 
गरभकी बर्तोको मत बोले सदा गरम रहनेका नाय॥ 
गरमस्ियाया लंकापतिने लंका मिली गरद में जाय ॥ 
जव से गरभ श्या सागर ने नल छारी को पीता नाय ॥ 
नी हन्साफ तेरे दिलर्मे दै तूने डली शरम उतार ॥ 
क्या है माला वक इशमन पर रोदे मलस की तलवार ॥ | 
बा जानकर वुकि कोडाना लेने बाला हाय ॥ 
भरापही हटगये हे पीडे के श्रौ रख ले यशां वैरैः बत॥ 
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वादशाह दिसली का नामी जि ष गहे मृ षाड 
तीर शब्दभेदी क उप्त पर सटी लगे बोल के साथ॥ 
श्रार धवल शोर सोलह शुश्मा श््जादो कौ र्ध शम्भार 
हरे लदारै जव मलस पे दिन शौर राप चली तलवार ॥ 
ठत्तर काग पिरथीरान का -कलंगी पटरी षरन मँ जाय ॥ 
व्याह रवाया ब्रह्माजीतक्ा उसका दिया वां माम घटय ॥ 
वादी करके बेला होदी जिनकी जाति बनाफ़ल राय ॥ 
तत्रपति च्रोर मुङकटबन्द थे सथके _ उन्ड लिये वन्धवाय ॥ 
पटहत महया कोर ना होडा एव इलजोता श्ये कित्तान ॥ 
| जान कंगला वमे छोड़ा था वलल ह्लारे के दरम्यान ॥ 
जो धन रको शनप्रतीका चब वम करलोदो दो शय॥ 
-जोतेरी भन्शाना लष्ने की होला करो हमारे साथ॥ 
जव य बात इनी सना ने गुस्सा गया बदन मे डाय ॥ 
लहे भगोती हरनन्दन ने नङ्गी ली तलवार `उअय॥ 
बोला राना जव ललकार ताला खनो हमारी बात॥ 
लोर जीम को भीतर करले श्पने मीच तीस दति ॥ 
चेती बातों को मत देलेमेरे जामे मं नर्द प्षमाय॥ 
मार थपक्डे मुह तोड डाल तेरा घोडा लेकः दिनाय ॥ 
जिन्दा ना लोटे मौ फे यषां तेरी जान वचेगी नाय ॥ 
बोला ताला नव ललक्षाय चोर गना सेढ घुनाय॥ 
काल बली को त सङ्ग तेकर व स्तो म॑ पर्वा धराय ॥ 
सम्भल के पगे यव हौदे मे सर प्र मोत पुकारी श्राय ॥ 
ञ्वान गरीबोके. मारे पे इवका सेरचृन षः जाय) 
मेरी तेरी बरनी रनषर्तोमे सारा श थमी खन्‌ जाय ॥ 


~~~ ~~ 


[गव 1 ननि 


श्रपरताह बुकट्िपो ३८८ सारीकवली दिस्ली-१ 


बतो वर्तो मे फगडाहो गया रोर सेतो मेँ हरै तकशर 
सांग उभ हरनन्दन ने जिका बार न काली जाय ॥ 
पारी धुमाकर दोनों क्थ से च्रौर ताला पर दई चलाय ॥ 
वहा विलाषी पटेवाज था निष्का नाम तलन्सी राय ॥ 
काट पैतरा गया दृश्ने फो सेला पहारेत मँ नाय॥ 
खाली वार गया रानाफा दिल मे गया पनाक राय ॥ 
न्दी पाग से गजफटि चोर षे्येको मारा जाय॥ 
यदी साग श्रव घोकादे ग बेशक काल पुकारा प्राय॥ 
बोला ताला नव ललकार शोर रना से कदा पुकार ॥ 
क्या तेय पेला कत्वे लोहे का याना हृरमी ष लुशशर 
पाग बनेहेमेरे मोकश्वेर्मेजो वन्नर मे जाय समाय॥ 
दूसरी बोट शरोर दम करलो दिल का लो च्ररमान मियय 
उश कमान लद रानाने श्रोरपजेमे लहे दवाय ॥ 
गोरी गोरी उङ्गलो से षर दाषा गोशे सेमोशरा भिल्ल जाय 
खच कमान को नरवा कर्लिया रोदा पडा कान पर जाय 
पांव श्रह्कर थव होदेर्मे चर्‌ ताला पर दिया सुकाय ॥ 
कान एष दिया है घोड़े का श्रौर पसल म निश्ला पार 
बोला पोडा श्रव खेत म श्ररतालासे ढा. पकार ॥ 
श्रवकी चोय मेना छोडदोमे एकं - वचेगा -नाय॥ 
गीदड़ मोत मरे सेतो मे््यो मौक्षवेकोदाग लमाय॥ 
किसके परेत देखे रै श्वे क्यो श्यी देर लगाय॥ 
तव्‌ गदार्बीदे बोटेकीषोद्य काल क्सन दहो जाय ॥ 
पहिली शप रही धरती मे श्रगली होदे से मिल जाय ॥ 
सूतातेगा बरद्वान का शरोर तयद ने लिया उभय ॥ 





वराखद्ारे शी २८६ ला 


दति व्तीोको धर दवा श्रौरष्षेदे थै दिया गुक्ाय॥ 
पते मारा पीलबाल को पठे रदी. दिय 9रिराय॥ 
पतने सजा पव सिमसतेथा वार दयं दिया कलाय ॥ 
गही कट गह दे मक्ठमल को दाल फे इडे दिये डाय ॥ 
कष्धियां फड गहै दै वस्तर षौ श्रर्‌ एने पर हदष्ट जाय।॥ 
साव पेवचीरेकेक्टभयेजो भर्‌ पाये मँ जु जाय ॥ 
देख लडह श्प ताला दी श्ना बहत गया पराय ॥ 
जब ललकार दैकेषश्को्ेषेटे क्म देऊ बलाय ॥ 
घोकेनरद्ियोत्‌ धों फे ठरे शरगे से देढ इताय॥ 
श्रव तुम माग चलो एष्परको यषां पट्‌ जान द्चेमी नायं ॥ 
मःपट के पको दश्बाजे छो किदे के अन्दर पदो नाय ॥ 
हुक्म सनादयो मोलन्दार्जो छेगेतोर्पेष्रदैय चलाव ॥ 
जितनी तोप किते के उपर वत्ती ९९६ पङ्क एइ नाय॥ 
युः मन मानगैके धरोर षिश्दे मे महं समाय ॥ 
हट गया केषर शव पीठेको रौर लर्‌ म पहंवा जाय्‌। 
भागता देक्वा जब उदल्‌ ने बह केषर एर प्ैवा जायं ॥ 
नजर प्रप गह नर पलसे ्ी उने शोज्ञ दिया उडाय ॥ 
कोर घ्री के. व ध्ररमे म वष्ट इदूल पर एवा रयय॥ 
बोलला मलखे नब उदल से महा मेरे उदुरचन्द्‌ राय्‌॥ 
्ाहाक्सतेकोना पारो ना समतेको पष्ट नाय] 
भिरा सेल हम न्दी उरे पहले तेम चलाने नाय ॥ 
रान नोदेदी चन्देलेने हमपेश्रनन परी नाय॥ 
मेद हट नायं मह्‌ मो््वै की फिर परलाट्‌ उन्वेमौ कायु ॥ 
तु प्रनािन ना षाद यो थते प्रकृके अय्‌ | 


[कतव गगन नै 


ग्रमवालन उकट्िपो २९० सारीवादली दिस्ली-{ 


फौन उखढ गड हरनन्दन छी चव कोड धीर वंद्यानाय ॥ 
हृत भ व्वान मरं देतो शै हृत से भागे जान बत्राय॥ 
भिड रूप स्मान काद्य गया च्रपने दोह मगे इथियार॥ 
दावहे चवं फोजोकोत्प्री मो के सरद्र ॥ 
यष्ट नहं देष्ठी जद शजा ने पलवान से का सनाय ॥ | 
वजे कटाह मेरे हाथी पर अब र्यो रखी देर लगाय॥ | 
घी ना गुजरी ना पल बीवा दाखिल एरक हर होनाय॥ 
टकम सुनाया जव राजा ने मोलन्दार्नो से कषा घुनाय ॥ 
पटे पलीतः सड तोपों मेँ रव क्या रक्सी देर लगाय॥ 
हृष्भ नाया नत्र शनानं मोल्दाजों से कषा खनाय ॥ 
प्रहे प्रलीता सव तोप म श्रद्‌ यो रकी देर लमाय॥ 
पङ एलीता जब गुल्लदम का घुवां गया खगं म दाय॥ 
किला इना था वक्षं केवीका गोला डद कोस्त त्कं नाय्‌।॥ 
घडे गुऽ्यारे नव गुलदम के सुरन गया बुन्द छाय 
ड शह कर्के तोप चल री दीव मे बन्दरको की मार॥ 
फोन ठउष्ठड शह सादवे की तोपा की नवे चल. गह वाड ॥ 
गोला पलसे जबसर्तो मेश्रौर ताला से का घनाय ॥ 
जलम्‌ वीर गये प्ररलो शो गहे थव कठुर दार्किनानाय॥ 
तेण लढा दे नारः चाहे रोज चले तलवार ॥ 
उपव तोए चलं छप्‌ मं किलेसेष्ो रही मारद्ी मार॥ 
इछ प्र नवाव दिथा पश्यद्‌ ने मेँ मलस का लेक बलाय ॥ 
| क्का रलप्रती शिशवी धश्दीं स्या दम रहा बदन नाय॥ | 
क्य तेर वोह बरुदृदयो गया क्या गलरकशा भुजो मे नाय ॥ 
घोहे षने द मौषवे के श्रावे सर्गं मँ पटैवेजाय॥ 


"र~ 


वलखदुलारे की २११ , ल्ह 
प्रवरण दाबो दुम घोडोंकीनो चरर्नो पर पबे नान 
जाकर मारो गोलन्दाजों को च्रौर धस्ती म देथोनिराय ॥ 
कोडा एटा जव घोड़ों पर म्बरं पल दिये फलाय ॥ 
ट्रे . बेरे गोलन्दानों नपे कला कदत कलाय ॥ 
दोनों परैव गये बुनो पर मलसे थोर उ्यचन्द्‌ शय ॥ | 

नेसे तोता ध्राम को कटे रोर तम्बोी फन कोना 
एसे शी फषटे दोनों महया मलस शरोर उद्यचन्द्‌ शंय ॥ 
बटूत से जवानों को वां माश बहत से नीचे दिगेभिशय्‌) 

बहत से भागे तोप होकर अपनी ले भये जान वच 
मार वन्द्‌ नवह तोपों की कदने लगा तलन्शी.रय ॥ 
बोला ताजा नब ललास च्रौर ज्वानों रे कष्टा खगाय ॥ 
ग महनेकोी होलीदै आव हम सखेलो सुप्र्ाय्‌ ॥। 
बो ची धवश्रागेको दिनं खो उम लूट कराय। 
फोन कटीली गह्‌ मोश्वे कीनो मश्ने से श्त डय॥ 
जव यह बात नी सष्यद की सकफे दिले गहै स्याय ॥ 
पदल पलसन शरोर शिषिले एकी सङ्ग पड चड्डाय ॥ 
तोड मृप्ले को फाटकके प्रोरपो धसे शष्र गरे जाय ॥ 
देष फोन नष रद्यतने दिह गै पनाक ह्लय्‌। 
शरब्बल मोड पर बोना -दै दादर इरि छा दश्दर॥ 
गली गली मंपेदलद्ो ग्य॑ङचे दरूचे ये चकद्र ॥ 
जषा दरवार लगा वचोप्डका चपके दोरा की तलवार ॥ 
लूट दुकान लीषोनाने जो इखश्यिलङराथा षएरदार॥ 
चकिया चाल पदी षरघर मँ शरदं कोट रन्वा.मात ताद्य ॥ 
र्यत ॒परना सारी येवे पेष तेर उसष्ोजाय॥ 





ध्रप्रवाल कल्पि २१२ लारीवावली दिस्ली-{ 
| शेर शीतला वुको मर गहै साय मर भदै मृत बलाय॥ 
शेते ष्टी पेद जो पर्‌ जाती रहता कोर परेखानाय॥ | 
ग्या नही ये काल तिशानी पेपी है नगतर्मे नाय॥ 
षी इदिया फा व्या होते घर षर लुट्‌ दै करवाय॥ 
सदल मले दोनों पए्टुचे ताला क्ट श्रगाही जाय ॥ 
प्रेदार परो पर्‌ मार - धरोर केले प्हैवे, नाय॥ | 
देहर के सूरत नर पलसे;की कगला घन्नप्तान शे जय ॥ 
पुशी भागने लगे गले से बगलमे वस्ता रहे द्ाय॥ 
बोले शौ जव बगल मे श्रौर मलस से कहा सुनाय॥ 
दम तो नौकर लिखने पटने के कदतलवार चला्विनाय ॥ | ` 
तस्त के नीचे राजा घुक्त जया क्र मागा जान वचाय॥| 
नजर प्रप जब पलसे की घोर शजा फो देष्ठा जाय ॥ 
डाल कपनियां के मोरे को फएिश्राना को लिया एरकाय॥ 
नब्‌ यक देखा ह षृदटयद्‌ ने बह मलस पर पैव नायं ॥ | 
लेता पिताल्ले रोडाष्ावैसे द्यी च्रपना ममो नाय ॥ | 
हाय जो डालो ठम राजा पर्‌ उमको जेवा देता नाय॥ 
दोय दंसाईं सव धस्त मे दशयन हसे पयोर .राय॥ 
नो दुम्‌ मारो ऋ रनाढो सारा कामं भग -होनोय॥ 
जव यह वात्‌ सुनी राना ने किर पले से का सुनाय ॥ 
त॒म नामी रना -के ल्के वेश बच्छराजन के लाल ॥ 
जव दमे शर होय पोक्ष्वे मँ कयो ना रान करै .परमाल ॥ | 
श्रपना कर्क मुमे छोड दो जिन्दा गुन भृलुगा नाय॥ 
डोलादे दूगावेधै का हन्दल काद्‌ व्याह कराय॥ 
शाय पकड मलस से बोला भँ वेटेका ले बललाय॥.|. 


बल उुलारे की . २१३ . लडा 
। म हाजिर दं पुमो फोर उजर दैन्यं ॥ | 
बोला मलसे जव ललकार श्र न्वानों से कषा घनाय ॥ 
जो ढह लुट करी नगरी मे तुमको माफ़ दरं कराय ॥ 
जो ध्रव हाय डाले रहयत प उकके दाथ दे कय्वायं |! 
जव ये बात खनी ज्वानोंने दाथ लूरसे लिया उडयं॥ 
| बजा नकारा जव नीतो का डका पह द्वपर्‌ नि 
मन का चाक्ष श्व द्ररा हृ्ा खश्‌ हो भये व्नाफटशय ॥ 
बोला राजा जब चव परश हृश्रा खश दोधये नाएलशय्‌॥ 
रोाभरो कोठम छोडो म . फेंका कक्‌ शाषान॥ 
इतनी सुनकर नर॒ पलखे ने जब स्यद्‌ से कश व्णान। 
यृ घाती राना हमको दीषे पतिं क्रे ष्मारं प्षाथ॥ 
रोडाभेरां को नो दोडंसारे ब्डं पारं साय 
कड छइष्डलीं हरनन्न से गंगा नली लै दश्वाय ॥ 
वदन िपावे कदी शेषे उपक पारं गंगा पथ ॥ 
नो को दगा करे श्राएत मँ उ्की इली नरछर्ये जायं \ 
गंगा बीच दहै रानाने किया शर ब्ाफ राध्‌ ॥ 
घल्ल पडा राजा जव गले से दाखिल हमा प्लर्भे नाया 
श्राता देष्ठा नव रानी ने पचर म पलंग दिया किव} 
हाथ जोह कर रानी बो श्रर्‌ सना पे दद्दा इनाय 

क्या गत बीती रन से मे पको हाल देयो क्तलाय ॥ 
हस पर नचाव दिया राना ने कामन इनोपदमनं नार्‌ 
बहे ल्या योक्ष्ये षाले जिनसे श्र यट तलवार ॥ 
जलम वीत गये परलो टगर वङ्कुं रहा ठिद्ानानाय ॥ 
लशकर सप भया चपना साय देटे पडकेदर्मे जामे ॥ 
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भाल इरित _ २९० सारीषादली दि्ली-९ _ 


पर श्रा रने म थफर कोहं रशा दनाय 
डोला मर्गं देदेी षा जिनकी जात बनाफलराय॥ 
जव तक डोला वनष्टीदनेकवटेह्ुटंकेद से नाय॥ 
लौट के नवाब दिया रानी ने बाम छन पडी पराय ॥ 
वेशं देदो उम डोलतेक्षो ष्म कोई परेल नाय ॥ 
पशा षर न्दी पिदा उनकी कोह दरवरं नाय॥ 
नदा क्ट काम पड राना द् देशी तिमद मकरे सदाय 
यह पन मान गहै रजाके चरौ हिश्दे मे गह पमाय॥ 
रानी गोली हरनन्दन णी रिरि यनाम कषा सुनाय॥ 
भ्रव म कष्टदो उन्‌ राना षै फेरोका ले सामान कराय ॥ 
सुनके वाते ध्रव रानी ङी राना बहत मगन होनाय॥ 
चल षह राजा रनवाससे श्वर वगते मे प्हुवा जाय ॥ 
वोला राना नव स्यद्‌ से श्रो पशायज तलन्ी राय ॥ 
एकादशी का मन्या गडर्द्‌ दादश षन लो व्याह कराय ॥ 
त्रियोदशी को विदा करूगा डेला धे मो मे नाय ॥ 
रोढाभेरो मेवे शची चवर मुशे दो खलाय ॥ | 
जव त्क दोनों ना श्रर्विगे उन विनि काम दोगया नाथ ॥ 
यृह मन मान गहै ताललाके प्रर हिर्द्‌ म गरं प्माय॥ 
हृक्म सुनाया दै दोनों को मलबे च्रौर उदयचन्द रय ॥ | 
्रव्‌ तुम लोट चल्लो लशक्र को वेश मेरे बनाफल सय ॥ 
यह मन मान चह दोनोकं रोर हिश्दे मे गह समाय॥ 
नीत क वाजे रो बजवा कर वहां से दरूच दियादसवाय ॥ 
चल्‌ तोपखाना क्पू से पेदल पलध्न प्रर सवार्‌ ॥ | 
लशष्र ला गया सतो से पर्वा रादा कै दशखार॥ 





~ ~ ~ 
। बलखबुलारे कौ ` ` २९६५ लड 
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| दगी-सलामी जव तोपौं शी खली ड़ दै दमवाय ॥ 
घुन कर तोपा की धादाज सारे गना गये करय ॥ 


पि 1, 


बडे लढ़या ग पोषे के इनसे शर गई वलवार ॥ 
 जषंपरडयंथा ्रार्ा का जमी नकं लमा द्रवि ॥ 
कृवा सासा नदं पर वेग छव तारीफ करौ का नाय ॥ 

| उतर कब्ेरे से नीचे हमे मलते भर ऽदयचन्द्‌ राय ॥ 
करी षलामी नब दोनों ने चारा से गया शुरेश चदाय ॥ 
` उतर के ताला भीं षोड से शौर इरी पर गेग॒ नाय ॥ 
| बोला लालन जब मलस से ग मिन्तर का लेछं बलाय ॥ 
क्था गत बीती रन सेत मे हमश्नो हाल देश्रो कतलाय ॥ 
लौट के जवाव दिया पलक ने भो मारा ललन्सीराय ॥ 

, बहा लड्हया नन्दन है ती पार सदी ना जाय ॥ 
| नौ लाल श्र कन मालिक हे राना हरनन्दन सरदार ॥ 
कह दिन नक ला चकरेला किर ना उक्षने पानी हार ॥ 
श्रव इकरार किया रानाने दीव द्रं शारदा माय्‌॥ 
डोलादे दमा बेदी हन्दल काद स्याह कराय ॥ 
| गला सहयद जब च्रादा से व्य इनो वनाफ़ल राय ॥ 
रोड मसे को ठम दोढो उनकी शुश्के दो _खलवाय ॥ 

, जव तक दोनों ना पवगे वं इं काम बनेगा नाय ॥ 
। जव यह बात खनी ब्रह्मा ने शुषा भरा दन मे नाय ॥ 
बोलो बह्मा जव सहयद्‌ से चाचा नो तलन्सी रय ॥ 
। यह घाती राना के वेदेदं षिन षोके मार्नेमे नाय्‌ ॥ 


| 
| 


` जो चने द्योडा-हन्द केद से फिर यद लं सतम चाय्‌ ॥ 


| ल यदह बात छली ब्ह्या की दल काल वरन धोजाय्‌। 





परभरवृष्ट इुकडिषे २९६ क्षारीदावली दिस्ली- 


लोट कं चंद दिया छदल ने व्रह्या सुनलो कान लमाय ॥ 
दते पत बद्धो मेरजामेम्‌ं नी प्षाय॥| 
क्य कुट पररयण ताला सुष्टयद्‌ क्फ परगया लगन्पीराय 
क्य दीं मररया सिरसे गलव्या परमया उदयवन्दराय ॥ 
स्या है पक्षाला इन दयर्नो पर्जे ये कं सामना च्राय॥ 
दचन दे राये ष्टप रजाङो केद्‌ से इनश् देथो हुडाय॥ 
तरी अत सुनी उदल की स्वके दिलं महे समाय ॥ 
छाथ दथक्ही पाद कौ वेड़ी गले का तोक विया कटवाय ॥ 

से छोड एिया दोनो शो उनकी मुश्कोदी खुलवाय॥ | 
डालि क चोड मलियागिर छं उनदोनोशो दियानिरशाय ॥ 
नद पाशके उनकोदेदीं चोर सव दिये दथियार मंमाय॥ 
दिया दृशारा खन्दासी को पानके वीह दिये मंगाय॥ 
दोला सहयद जव रोहामे च्रौर भेये से कष्या खनाय॥ 
ब ठप्‌ ज्र धर को श्रपने च्चपना किला संवासे जाय ॥ 
करो तयार छव तुष नाकृर दिन एकादशी प्व च्राय॥ 
वोत रोड जवर प्राह! से यजा सुनो बनाफ़ल रय ॥ | 
वाया ङ्श्के तुषे जवि श्रो बङ्गसे पर पहैवे जाय ॥ 
ह्म वकं से भेज हलकालं को (मे भू नरा है _ नाय ॥ 
जार पप्र पक्षं करे तद््यारी दप चपना यहां करोप्तामान ॥ 

तनी कह कर दोनो चलपदं चपने किले मे प्व घान ॥ 

क्री सलामी पिता ` चरपने को राजाले गया शौश्चचदाय ॥ 
रोद मेसं दोनों शले घोर रानासे कहा ` घनाय ॥ 
वड़े ल्या मोहव बाले जिनकी जातत वनालन शय ॥ 
सान जये द्ी क्या भिनती हाश्री सेत ऋष भगला ॥ 


~~~ ~~ 














~~~” ~~~ 


-ब्बहसणश्े २९८७ - लडाई 


यही मुसीकत शरव तमको दै राजा खनलो कान्‌ लगाय ॥ 
देकर दोला ख जली किलि को प्रपने सेनो ववाय ॥ 
इतनी नकर राना बोला ओर अयं से कशा _ उना ॥ 
गरव वातकी दै दमने मेरी गहै समम्‌ मँ श्राय ॥ 

नसी परन्शा शो दोनों की मुकफो कोह उनर हे नाय॥ 
करकैः मशवरा सद॒ छनवे से दलकतारे को लिया इला ॥ 
बोला सना जद वङ्गले मँ हलकारे से कक्ष खनायः॥ 
| व दुम चले जो लशृश मँ जषा पर पड बनाफलं राय 
जाकर क देवा चारा से ्रषना नेष प्रो धराय ॥ 
बहत देर छा कष नी है उनक्छो यष्ट देना समाय ॥ 
जिन मुनासिब दष्ट हप्फेगे पने लवे संग लिकाय ॥ 
हनी नशर श्लक्रे ने चरत ताढनीं लहै सनाय ॥ 
कोर घड़ी के चद्‌ चस्से.् दद लंशकर मरं प्हैवा जाय ॥ 
देख कवचहर नर रशा छौ एद का धर १९ हो जाय ॥ 
सुर्खी उद श हलर = जरी गहै वदन मे दाय ॥ 
ररे गुसहयां मेरे परमेश कर्ता सी कनै श्राय ॥ 
कालक मोड पर श्वा पवा चाहे जान व्चेयानाय॥ 
पांच कदम से करी कोरनिश घोरै जाकर शीश नवाय ॥ 
हाथ जोद्कर अर गुजारी धरो रनजीत वन्‌।फल राय ॥ 
तटं बलाया रै -राजा ने ्रपने नेश देष्यो गताय ॥ 
क्रो तदयारी ठम चलने ङी अद युश देर लमाश्रो नाय्‌॥ 
लव य बात सुनी ऊाहिदं पे पथके दित्न म सहै समाय॥ 
फरल बनाफल स्मन हो सये प्रौर्‌ श्चपि सें तर्द माय) 
रोते कष्ी गद्‌ मोद्य के शौर ताला से कहा घनाय ॥ 


वकण व पिं 



















च्रप्रवाल बुकट्पि २६८ लार्शवववलीदिस्ली-{ 


दहत भी का काम्‌ नही हे चाचा नलौ कान लमाय्‌ ॥ 
नोन शूरा को दम समो उन ज्वा रो लेश्रो दनाय ॥ 
इतनी नकर ताला बोला वेम सुनो वनाफट राय ॥ 
पापा नागन से वम कदो च्रोर्‌ लान से ढो घनाय ॥ | 
ह्या देवा सजे ये दोनों श्रीर्‌ उदल को संग लिवाय॥ 
सिया भानने दी वनीं है हनदनीत को - ले्रो इलाय ॥ 
सदल परलखे दोनों सज जाय संग मँ जाय दलन्ती राय 
पनो शूरमा द घरषरके एकदोडेरे में रह जाय॥ 
दाथ नोहर बौना वोला यो श्नजीत वनाफल राय ॥ 
कव्‌ कद ध्रा गा मँ यदं पर वल्ल बु्ारे हू" नाय ॥ 
पुकको ले वलो संन चयने मे द दुम देयो इक्म सनाय 
क्या भँ यादं दरू छरियल यँ इलव उरं पवा नाय ॥ | 
मेमीनाय देषु वहसे फो नक्ष शना का-लभा दरवार ॥ 
इतनी सुनष्टर प्रसं बोला डाक रियल के पश्दार ॥ 
नो तेरी पन्ा दिला देखना तो श्म से जाव संम. लिवाय 
वदीक्रोनो वदं दलों तेरा दमा शीश उदय ॥ 
दाय जोढ्कर वना कोला कसे महादेव कौ लाय॥ | 
चाह पटला मँ सोना प्मद्ोतो भी द्यथ्‌ लगाङ नाय॥ 
इतनी खनकर मले ओला रौर दौला सं का पुकार ॥ 
देशक संगमं चलो एमारं चङ्क इदियल के सरदार॥ 
षर बुलवाया खुदी नाई को थोर दह उदा सामने श्राय ॥ 
करी सलामी सव गजो दो हाथ जोड़कर कृद्‌ घनाय ॥ 
जि कारन को घुम बलाया चव ठम दात्त देशो वतलाय 
बोला मले जव सुबी से रत्र घुनले कान लगाव ॥ 


| की. लन षध ` लदा 





~~ 

















| इन्द के फेर कौ तहयारी 
ज्‌ पाले तु इन्डल्‌ दे श्रव कह काम देर का नाय \ 
पड ग चौकी वीच चोक पं कलशा धर सुन्टरी लाय \ 
हम्दल तैठ गणा चोकौ पर्‌ केषर उवटनः लिया मगाय ॥ 
 मलकर उवह शब हन्दूल के फिर खुब ने दिया निरदाय' 
नाय पयर एषि शे गया मंडलीकः का राजङ्तार ॥ 
हवं जाधिि छ हन्दल ने लंगर षा घुण्डी दर ॥ 
बस्तर पदना काशमीर का जिस ए वेभ्‌ र्पः शह नाय ॥ 
ताशबादली का वीस हे शमला _ पड खलो पर श्राय ॥ 
करान मे कृण्डल डे विशनं गते म माला करे बद्र ॥ 
रतन जडाङ बाते पने सस्व पोती करे वहार ॥ 
मोद वांपकर्‌ व हृन्दल के पटक दे दिया हाथ क्यर्‌ ॥ 
जता मखमल का पनाया जिस पर कमम ह्ापिषएं दार ॥ 
हीरा दपके दै माथे पर जिक् एर ननः जमे है नाय ॥ 
डल दशाला छन्पे छषर शरीर शन्दल छे हिया सनाय ॥ 
रोली चावज्ल को मंगवायी शरोर बह धरं शल ॐ लाय॥ 
शद्ध -काद्‌ दिया पण्डितने पान्‌ क वीडा दिया चाय ॥ 
सनगया वेट नर थारा का लिटा नाम हन्दलसी राय 
एक दायरे प्रका ले {लिया एक हाथ म लर कटार । 


मोहे वालो का केर के बस्ते जाना । 
बोला पलसे जब उदल से महया सुनः वनाफल राय ॥ 
सब्र भेजकर श्रव लाक्लनपर उसको जद्दी लेशो बलाय ॥ 


.-----*--------~ ~ ~--~ 


` अग्रवाल कल्पि ३०० सारीवावली दिस्ली-{ ` बुकिपो ३०० लखारीषवली दिल्ली-६ 


= _ --~---------~---------~------------------~---~---~----~--- ~ ~ ----------- ~~~ ~ -------- ~ 


जो नो न्गान च फें प्रर च्रपने बांध देश्रो हथियार 


हीरा धीवर सुरी नै चिन्तापन डे मया तद्ट्यार॥ 
दोर्नो बेटे सुक्डशसम कै पाणा एना जागन सरदार ॥ 
क्री तदहयारी इन्द्रजीत मे जिषे व्यष्ट सुरनदे यार्‌ ॥ 
कालनेम श्रौर देवी मरय तर हनः दशन्षी सय ॥ 
र्या ठेवा दोनों एन भये पर्दे चर उदयचन्द्‌ राय ॥ 
तला सहयद णी वश्नी दे बोन शिथिल छ सरदार ॥ 
करी तह्यारी चद चरारश्ा नै श्रपने अंध हविष हथियार ॥ 


बोला पन्डित जव बाह रे विन्तामन घे कृष्टा घनाय 


जो सामान यदहं फें अ व तुम श्छ हो मगाय॥ 
हाथी सजमया पोषे दाला घोर प्रतप्तावतं इका तैयार ॥ 
बह्मा देवा ताला पष्य उसके छपर हए सवार ॥ 
भूरी रथनी श सजनवा उष एर चह स्न्ी -राय॥ 
भर भर थैली पोर च्शुर्फी चरने एष लर श्वाय ॥ 
सजी पालकी च्व ॒ हन्दलं छौ सोह शदे कष्ारं इय ॥ 
सच्चे मोतियों खी फाल दै दीराङ्नी दम्कती नाय ॥ 
पांच पदार्य की कलमी हे शमला एइ! सुज एर प्राय ॥ 
हीरा दमकेदै माथे पर नि्तकी चमक दूरं तक्‌ जाय 
हन्दल के गया पीनमर्मे श्रामे धरी दाल तलवार ॥ 

पने च्रपने चव धोरो धर सारे ज्वान इए श्प्तवार ॥ 
चले वनाफलल व लगकर से नर मले से कषः सनाय ॥ 
दगे सलामी चव तर्फ द्धी कवाली गाड़ दे्ो दगवाय॥ 
द्गी सलामी नव तोर्पा की उल उल्लर गहै ्ावान ॥ 


लवर प्व गई हरनन्दन को ध्रा गये मोष्ये के सरदार ॥ 





~ प 
9 णण म ११११११११ षषी । 
# 
॥। 
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टोल श्रौर ताशे बनी नषीरी उद्धा पडा कव पर जाय ॥ 
तुर थोर नरपिष्ं षन शहा मदनवेल रही ससलाय ॥ 
एक तर्‌ क्थौ गद मोक्षे का हाथी चला भूमता जाय ॥ 
एक तरफ हथनी हे नाक्लन कीं जो रोके से रुदती नाव ॥ 
ध्रागे रागे चोवदार दै श्रासे बस्लम रहे उय॥ 
| चमर पीनक्दै हृन्दल री चां तरफ बनाफल राय ॥ 
्रर्ड़ ज्वानीं फ पतवाले इह छार मँ लाते नाय ॥ 
कोटे धटी के श्रव रसे मे बलघ उुष्ठारे पर्हैवे जाय ॥ 
बोला राना जर चन्दासे मँ मुन्शी कासे बलाय ॥ 
| फरश करदो छम जी से पोष्टवे बे पहैवे चाय ॥ 
यह मन मानी नव मुन्शी के घोर हिश्दे मेँ गहै. समाय ॥ 
हरी वनातों के तक्रिये थे चारों तरफ दिये लगवाय॥ 
फरश "कराया हे मक्षमलका शोर कालीन दिये बिदधवाय ॥ 
फरश विदा जव रनवातो म दाषिल इए वनापएल राय ॥ 
रिंनिनरिंजिन गर बोले घोर जंगल मे गोले मोर॥ 
पोते पुरुष छी तिरिया बोले श्रन्षेरे मे बोले गोर ॥ 
सुनकर वाजाः गद्‌ मोदे का जव राजा ने कक्ष सनाय ॥ 
कोर ष्ठी के शरद ध्ररसे मे दरताजे पर पचे च्राय॥ 
चक्ियाचाल पदी नगरीर्मे चरवा नमरीर्मेष्ो नाय्‌॥ 

सखियां खशी करे पेमा की प्ली ङ्ग मं नरी परमाय ॥ 

श्रष्‌ हम दें उन रानां फो जिनकी जात काफल राय ॥ 

चद्‌ गर धियां च्रटलम्बों पर कामन ल्मी करो श्राय ॥ 

बोला राना जबरोडासे पम पन्ह्तिको लेश्रो बलाय ॥ 

प्रबना देस करो कारजमे दहं श्रागे सै देऊ वताय॥ 
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य रही रनः दै पौषे के इनक गुस्स. बुरी चलाय ॥ 


जव यष बाद घनी रोद्य ने उसके दिल र्ग शै सणय॥ 
जषा एर जभह पड पेदी द क्तव सामग्री परी मणाय ॥ 
हर नाश्य शिरी हुद्धरं कलशे धरं नक्ष्य लाय ॥ 
धीके कृष्पो छो मंगदाष्र साया धर सामान म॑गाय॥ 
बोला शेह्ा जव सनाद मै तऊ का सेठ बलाय) 
प्रये क्तत्री गद्‌ परीषवेके दश्वाजे पर प्टैवे श्राय्‌॥ 


नेण कशकर श्रव शवेत श शोर देतो छा इ' निमराय ॥ 


जव यष्ट बात घुनी गना ने उष्के दिल गहै एमाय ॥ 
कलशे सोने कै मंगवाक्चर चौर धीवर को छिया इुलाय ॥ 
वोला- राना जब गमा से पण्डित घुनले कान लमाय ॥ 
संगम जाश्नो चम दहंगीके शग्षेतकादो नेग क्राय॥ 
खां. घोलकर श्वेत क्श्लियाश्रोर कलशं दिया भराय 
बहस वंगी वना शपेत षी कारो को दो रष्वाय ॥ 
गंगा पन्डित चलासंगर्मे ह्यथर्मे सोट लिया उगय॥ 
कोटे षद्री के ध्रव श्रते मेँ दिल हये चौक मे जाय ॥ 
बोला वेया बोबदार का रो रननीत बनाफए़लः राय॥ 
शेत मेना दै राजा ने भ्रव वम इषको लो धश्वाय॥ 
जब यृ बात चुनी राजा ने दिल मँ बहत ख॒शी हो नाय 
श्रव तुम उतर जाश्रो वोरो से शरोर एरश पर पर्ैवे जाय 
फ्रश विहा जब दरवान पए कैट सभी बनाफल राय ॥ 
चिन्ता पन्डित को बलवार कहने लमा तलन्ी राय ॥ 
लेकए शव पसे पलो रोर बकीदोदो निमयय॥ 


जव यदह वात घुनी पंडित ने हिल वहत खुशी हो जाय 


न हि 
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श्त ते पन्डित >े पी लिया बाक्री एवो दिया पिलाय ॥ 


षोला ताला सव वानो से बेम सुनो भनाफल राय ॥ 
तीत श्रशरफी दो पण्डितो धीस्को दो छेड़ पष्टनाय ॥ 
बोला परलसे जव पण्डित सेभँ नेभी का सेर बलाय ॥ 
देर न श्ना च्व कारन मे गुनरे दरी षहीका वार्‌॥ 
लौट के जवाव दिया गंगेने प्रौर पलबे से कक्षा पुकार ॥ 
कोट षदीके थव ध्रससेर्मे खेतष्ादूगा नेय वुक्ाय॥ 
श्रव चले चत्री दरवाने से दाहिल हये मष मेँ नाय ॥ 


राजाका बरटेहरीदेना 

बोलला राना जव गंगेसेमेँ पण्डित काले वबललाय॥ 
क्या ह्‌ नेग पिला शषैतका हमको दाल देध्रो इतलाय्‌ ॥ 
लोर के जावि दिया परिहत ने श्रोर्‌ शना से कष घनाय 
व नामी राना है पो््वे के उन पर कमी माल की नाय ॥ 
तुम क्रो तेयारी षरेष््री की यष्ट ह्‌ काप देर द नाय्‌॥ 
हतनी खनक जव राना ने शरोर येडा ए कष्ठ घनाय ॥ 
जो पामान किया सेतोः छा पषको कयो इकडा लाय ॥ 
यष्ट मन्‌ पान गहै शेह्लके प्रौर हर्दे में शै तमाय॥ 
मेमूदी कपस्वार नीरजरी थाल रेशधी परे पनाय ॥ 
डा इलर्शे छा म॑गगया याट सुनहरी लिये मंगाय ॥ 
दीस मोती नीलम पन्ना पव थाोंर्म धरे सजय 
मोष्न माल्ला षश्डे पोनेके रव्चे मोती दरे जमाय 
पाच श्वशरफी धरी इन्दर दी दीच म हीरा ६ ददार ॥ 

। ताशबादली का वीया दै कान दैः इण्ट धरे संसार । 
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मरोर चरशरषी इतनी श्खदीं जिनका राः श्ये एके बयान ॥ 
नेपा यारी यह गजाथावेह्ाद्ीखेतका किया सामान ॥ 
बोला रजा जवर्षीवस्ये मँ पनवा का तेः दलाय ॥ 
जो सामान रहा सेतो का शको नद्दीदो पर्हुवाय॥ 
हेता नाहैषशो बलवार पिर रानाने कहा सनाय ॥ 
संगे जारो दुम्‌ पवनाके भ्रपना नेग लेशो वक्षं जाय॥ 
जव्‌ यक्ष कात्‌ सुनी राजा की पने लिया पामान उदय ॥ 
जक्ष पर परै मोषे बाले वं पर नेगी पैव जाय॥ 
इतना सामान दिया रानाने जिष्ाना दो सके शुपार ॥ | 
केर भरे चले संग मे कन्न लिए दाल तलवार ॥ 
कोटे षष्टीके श्रव॒ श्ररसेरमे दरवाने पर पैव जाय ॥ 
बोला श्रारशा जव तालासे मेँ चाचाका लेखः बलाय ॥ | 
सम्मल केवटे ठम एर पर उनके नेगी पे थाय ॥ 
दाहिनी वर्को व्ह्यावेग इवि. उदयचन्द राय ॥ 
द्क्लन सुट मे ताला प्यद्‌ दादरी पडी यौद प्र जाय॥ 
दुक्‌ तरफको देवावैयण मामा नगन्ही राय 
सवके बीच यं श्रारक्ा वैग दस्तक धोरे हन्दलपी सय 
दनी भुना पर इृ्रनीत दै रौर वविको सियानन्द सय ॥ 
एक तरफ तेय नौले मुन्शी धोरे कनवन का सरदार ॥ 
पहरेदार षडे पको पर॒ नंगी सूत रहै तलवार ॥ 
जदं यहां श्रा गये दोनों बेटे हरनन्दन के राजक्मार।॥ 
वेर फरश पर थव दोर्नोने कार जिया सामान उतार ॥ 
राम राम श्रादाद वन्दगी शरोर पलागन क्री वनाय ॥ 
एक तरफ को कर गोदा परक तरफ भैरो केम जाय॥ 


| 
सामने ग गंगा णण्डिति नेषी षडे दिद्लाद्यी जाय॥. 
थाल को लेकर च गंगे ने रोली चावल दिये मिलाय ॥. 
| भौडवाधदियादै इन्दलके एकाद दिया शौर कयर॥| 
सेक्ष् होढ दिया पाथेषर्‌ निनक्षी नोत निष्लनाय फर ॥ 
वट्गपा रोड चरर पथेषर ज्ञिवषा जोत. निकृ नायपार। 
 |नो डद लाया था षङ् अपने सके धश सापने जनाय ॥; 
| खोलके डवि शो जेवर के थाल कं धन्दुर धरा स्जाय॥ 
बोल; रोडा ज अपानँ से शो पहारान भनाफ़ल राय ॥ 
पण्डित्‌ बुलवालो उप अपना नेथ कष्य लो इख ॥ 
जव -य् बात घुनी श्रारष्ाने चिन्तापन को लिया बलाय ॥. 
चिन्ता पण्डित ने ददं चाकर चावल लिये ष्ाथमे रय ॥ 
गंगे चिन्ता दोनों ॐ शाषने हृन्दल द्य जाय॥ 
पट पट्‌ मन्तः घव वेदँ के एण्डित उनको हे नाय ॥ 
पटर मन्त श्व पण्डित ने सारं नेद दिये कृरवाय ॥ 
पांड्चशरफी वे गंगेे चजिन्दापनदे दी एक्डाय॥ 
लेड थशश्फी चिन्ता दन्डिद दिलं वहत खंशी हेनाय ॥ 
बोला पन्डिठ हश्नन्दन छा शो रतजीत वनाफल शय ॥ 
अपने ष्यार्न छो बलवाल शपना सेवे नेय कराय ॥ 
दिया हारा दर सद्ुल से हृनीत छो लिया इलय॥ 
व वुमवेठलनाश्ो घागेष्ो चपनानेष लेशो कसाय्‌॥ 
जव यह वात खनी उद की हन््रनीत ने कष्ट सनाय ॥ ` 
पसे टीका सियानन्द के पे द्रो मारं जाय 
ह पर जदा दिया पलसे मे हनी से द्क्ष घनाय ॥ 
एषते रीरा हेयं ठकम्दारे पीडे ध्येय स्ियानन्द सय ॥ 
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टीका हृनद्रनीत को कवन क्डे दिये पनाय ॥ 
तरा दीका इश्रा ष्यनि्ा जगनक धोर्‌ सियानन्द्‌ राय ॥ 
रतनजोव नहा कंड दे दिया पो्नमाला दहं पनाय ॥ 
सवके पी फिर पन्डित ने दीका किया इन्दलस्ी राय ॥ 
तास बादल का चीरा है शमला पड़ा अरजो पर श्राय्‌॥ 
कानके छन्डल गलेकौ माला शरोर फिर कड दिये पए्नायं ॥ 
पात पान का वीडा लेकर किर हृन्दल को दिया कदय ॥ 
नो षापान सेतक्ा लये एव रोडाने दिया प्रकटय ॥ 
बोला ताला नब मलते सवे बच्डशन के लाल 
नो मान मिला सेतो गँ श्रव तुम सवो ले्ो संभाल ॥ 
जो यह नेमी धराये मङ्गसे पव्छो षिदा देयो कराय ॥ |. 
नोनोनेग निनं ङ शवे उनको जद देशो निषदाय ॥ 
य्‌ मन मानी जव नर मलसेक शरोर दिरदेमे गह समाय ॥ 
मर मर्‌ बुदा पौदर घ्रशश्ौ षन नेगी को दी पडाव ॥ | 
प्रलफ़ नेभी मडगज दोयये घौर चथ म रहं उवलाय ॥ | 
य सारी राजा र मौक्वे क द्नशछय कोट वरावर नाय॥ 
हाथ नोडक्र राहा गे शरो पष्टारान वनाफल संय ॥ 
नेग सेन का प्रसा दगया करव इम नलो कान लगाय ॥ 
तुप क्रो व्यार वरोधकः सर्म देर लयाच्रो नाय॥ 
इतनी क्कश चला कहास दाउ का सेड बलाय ॥ 
.| बोला रोडा जव रनादे मैँदाठ क ते बलाय ॥ 
करो त्याद् बारो्ङ्धीनग देत षा दिया निमय ॥ 
हस पर नवाब दियारानाने्मं बेटेका लेड बलाय ॥ 
श्रव तुम चले नाध्रो प्लोक्छो ्रपनी मांसे कदी नाय ॥ 
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तनी समकर शेडा चल ष शीश पलर्गे पर्हैवा जाय्‌ 
शाय जोहर रोडा बोहा शरोर भाता हे कक्च सनाय ॥ 
जो छल नेव दे बारोधै छ सायलो पापान भगाय ॥ 
जव यह बात तुनी रानीने घोर दी से कदा सुनाय ॥ 
द्रो बुदावा सष नगरीय थर तिर्ियोसे कहो यह जाय ॥ 
तुं बलाफा पएटशनीने शरीदीक्ा नेग दशय ॥ 
जोजो पेलीदैपेमा छी छागलं स्तिमार बनाय ॥ 
ह्तनी सुनके शंदी चल ण्डी शौर गलिर्यों प्हैची जाय्‌ ॥ 
रिरे घरमती गलौ गल्ल म शरोर तिशियिँ षे कृष्टी यष्ट बात ॥ 
तुष्टं बलाया पर्थी ने जस्दी वलो दहमारि सात ॥ 
सज सन तिश्णिं शपन्‌ धरं ए शीशमटल में वीराय ॥ 
कोर दो च गर श्रम्वरएर शरोर को$ लगी रेखेनाय्‌॥ 
हम देखे तमाशा वीरो छा जत्‌ यहां चरि बनाफलराय ॥ 
रोडा चल पडा चष मलो से योर बङ्गले मे पर्हवाजाय ॥ 
हेता नाह को बलवा कर नव य उप्तपे इष्टा घनाय ॥ 
रमी च्लाजातू कम्पे धरोर ्राखासे षदे जाय ॥ 
व्ह बलाया हे राजा ने नेमं बरोटी कलो कराय ॥ 
इतनी खनके हेता चल दिया श्रोर कम्प मे पर्हवा जाय ॥ 
नां पठे मोदये वाले हाय जोड़कर कष्ट सनाय ॥ 
व॒द बलाया हे राजाने श्रौ रनजीत बवनाफल राय॥ 
इतनी सुनके उठे वनाफल गुरू मरा का व्यान लगाय्‌ ॥ 
वोला मलखे जव श्प मे योर पश्यद्‌ से कष्टा घछनाय॥ 
कोन कत्रीर्हेयो मेंदहेमको दाल देघ्ो सनाय ॥ 
निष्का पषा स्हे यष्ट पर उसको सुव देश्रो समाय ॥ 


~=~~------~----~---~-~-------------~~--~-----~----------~---------------------------------------------~--- ~~ ^ 


(न~~ 









बोला क्या जब पड्यदते मेँ जाचा दख से बल्लय ॥ 
षो तो पेदल चले यकं दे $े पोर शे लं सजवाय॥ 

2 के जवाव दिया तालाने चौर व्रह्म से कहा सुनाय॥ 
काम नदी दै षव वोज्ञदो षेङ्ञंषो लो एजवाय॥ 
घो पपृहया को सजकालो घोर्‌ कठश्डवी लो पनवाय ॥ 
जसं स॒जाक्र चव नोरेषो चोर धोद पदो दवाय ॥ 
मर थर थल पोर शरक चव शोदे द -दी अराय ॥ 
ताला देट गा इयती पर्‌ परण मे चला लन््ी राय-॥ 
चोदी चती सजशक्र किरि योशेषछे दिया रिय ॥ 
सना के बो शे सङ्क सेर दलं चले बनाए राय ॥ 
प्रगे षोद्ी नर्हन्दर षीद सचे बुदी रदा उयय्‌॥ 
दने श्टाथ कों उदल मले योर कवि ङो लघन्ी राय.॥ ।. 
इनद्रनीत योर सिया भावजा विन्ता पन्डित भी. तहयार ॥ 
देवा का दोनों शा दीद मं पण्डलीक श्रोतार ॥ 
नीते युन्शी चला अगाड़ी चोवदार षो सङ्क लिवाय॥ 
जागन पामा जगनेरी का ध्र सङ्गपं चला वोनिथा सय ॥ 


11 


मोहवे बालो का बारोटो के लिये 
 रथाना होना 


चले क्त्री गद्‌ मोदे कं लेकर रमर गुरूका नाम ॥ 
प्रास पाप बरलप की नोद्ी निर्म नवाहरत का काम ॥ 


भरतबरसरे की ._ २०९ _ ------- 
वाजा वन रहा तशद तर श्न नंगी लेल रहे मर्लाय ॥ 
| रोर नर्चा बज रषा कह तारीफ क्री ना जाय ॥ 
माही शनी लाखन वाली मरी चली भूरी जाय ॥ 
| चटी इरात भ्रव्‌ नर हृन्दलं की स॒थके. चले वनाफलयय ॥ 
नेन जोर ताशे बजी नषीरौ रौर नरि बनता नामि ॥ | 
| जितने बाजे थे गोदे कै सुव भार ने दिये बजवाय ॥ 
चार चके थव श्ररसे्मे ` दस्याजे पर पैव जाय ॥ 
। बोलला छदल जघ लालन से शरव कर्यो रक्छली देर लगि ॥ 
स्यत्‌ कोपी शदर पनाह की निषश्च नदी पहं शुप्मार ॥ 
कर अर्‌ पुटी अव मोदरों की वारो तरफ फरो भरमार ॥ 
क्या जनिम यकं की रयत व्याहने श्राये बनाफुलराय ॥ 
| | बलेर अब तुम पेश की प्ला नेग देशो. कराय .॥ 
यह मन मानी भरव लालन के भौर दिश्दे म गैः समाय ॥ 
दोनों दाय से मोटर अशरफ चारो तश्फ को रहा ल॒टाय॥ 

| बोलती शयत शुर पनःह को चोर श्रापपत मे कहा-घुनाय ॥ 
आरी राजा यक्ष्मो के इन प्र कताः माल की नायः 

| बुद्‌ बनाफल शरव श्रगे को. पचे शीश मदल तक्‌ राय ॥ 
ोडा केर जब वा बले श्रो महास. वनाफल राय ॥ 
प्रव तु उदरो दरवाजे पर॒ श्रपना नेग लेग कराय ॥ 
नेग दुबारे का जवद्दो जाय रनवासो मे पवो. नाय ॥ 
चोद षम गहै दरवाजे पर्‌ अ च्राख ने कष्टा पुकार ॥ 

हो नागरो चोकस दसन पर दप नाशेसे रधो हशियार ॥ 
इतनी नक्र नस्डदल ने सब जवानां को लिया बलाय ॥ 
































च््रालङ्कट्णि ३०८ सारीवावली दिसली- , 
क्या जव सदयदते यै जाता सस बलाय ॥ | 
कृषो तो पैदल च्ल यंत शके शधं श्चै लँ सजवाय॥ 
लौट के जवादद्विया ताल्लाने प्रर व्ह्यामे कष्ट घुनाय॥ 
काम नदी म्र पेक्ञेदोप्रष्ंद्धे लो सनबाय॥ 
पोह प्रप्य शो सजले श्रौर उनी मजवाय॥ 
जद पजाष्र यद नोगश्यं श्र षाड पद्‌ ददवाय।॥ 
मर यर यैलीबोहः चशरफी अददि दी मखाय ॥ 
ताला कठ यश दयत पररसंग र चल्ला न्नी रसय ॥ 
चोद चतरद्धी तजक फिमिनोयेव्ये द्विया डय ॥ 
स्ना क षेध शो तङ्क लेशः पद्र् चन्न नाएल सय ॥ 
प्रगे घोदी नरहन्दल षीद श्म सुरी शया उराय्‌॥ 
दृदने राय क छद मलस शरोर उवि को लघ्ठन्ी राय) 
इन्द्रजीत च्रोर सिया भानजा चिन्ता पन्डित भी तयार ॥ 
देवाव्छा दोर्वां गह्या वीदं यें मण्टलीकः श्रोतार ॥ 
नौले मुन्शी चला श्रगाह्धी चौक्दार दो मङ्ग लिवाय॥ 
नागन मामा नगनेरी का धरर सङ्गमे चला बौनिया गाय ॥ |. 








मोहवे वालो का बैल के ज्ियि 
` रवाना ह्यना 


चले सत्री गद्‌ महव कै , लेकर ध्रमर गुरू का नाम ॥ 
प्राप्त पाम्‌ वद्लम की जोदधी जितत जवादरात का कम ॥ 


< ._----------------- 


न~ 


' वाजा बन रहा तरह तरद लगी रोल रहे करलाय ॥ 
श्र नरसिष्ठा बज रहा कह तारीफ करी ना जाय ॥ 
माती यनी लान बाली मुरी चली भूमी जाय ॥ 
चट वरात अरव नर हृन्द्ल्‌ की सथके. चले वनाफलराय ॥ 
रोल ओर ताे बजी नषीरी रौर नरि बनता जाय ॥ 

| जितने बजे थे मोदे के स्व भरारा ने दिये -बजवाय॥ 

चार चहो के श्रव श्ररसे दर्बाजे पर पैव जाय 
मोला दल जब लालन से भ्रव कर्यो शठी देर लमय ॥ 
रयत कोपी शदर पनाह कौ निश्च नी पडं शुभ्भार ॥ 
वर मर्‌ सुधी भ्रव मोदो की वायो तरफ दशे भरमार ॥ 
| क्या जानेगीं यक्षं कृ रह्यत स्याने भाय बनाफएलराय ॥ 
| | बसेर श्रव ठम फेरे कौ पला नेग देशो करवाय ॥ 
यह मन मानी श्रव लालन के दौर दिश्दे मे गरैः षमाय॥ 
दोन हाय से पोर अशरण चास तरर को रदा टाय॥ 
ली ख्यत शर पनः की शरोर आप म कदा घनाय ॥ 
आरी राजा यह. मो के ह्न पर्‌ कभी. माल की साय.॥ 
ब्द उनाफल भ्र श्रगि को पैव शीश म्ल तङ्‌ राय ॥ 
रोडा केर जव वशां बोले शरो म्ासज, बनाफएल राय ॥ 
श्रव तुम उदरो दरवाजे पर श्रपना नेग लेश्रो केरा ॥ 
नेग दुघारे का जवं ्ो जाय रनवासो मे पर्हवो जाय ॥ 
घोड़ी घूम गर दरवाजे प्र अव भरद ने कषा पुकर्‌ ॥ 
हो नाधो चोकस दने पर ठम शेस सधे इशियार ॥ 
इतनी नकर नर्ञ्दल्‌ ने पथ ज्वा का लिय उललाय ॥ 
किला बाथ कर दलन का बयत ए "~ बाध्‌ कर दरवाजे-का बन्दोस्त सव॒ दिया करय ॥ 


। बलकलारे की तन्ना स्प ` लष 









चब्रदाल ृकर्ल्पि ३१० दरीवाच्ली दित्ली-१ `: 
फरण कशया गजाने प्राग क्यलीर द्विये विद्धवाय॥ 
ताश बधलीक पएश्देष्ो देरतरानेप्रर दिया दयाय ॥ 
तिशियां शष रनयार्षा मे जिनी नी पड युम्भार॥ 
नेग दवारे खा होनेलमा भनेललगीं पदमनी नार्‌ ॥ 
पज गह दुरन जर रोदा दी भारा लिया पिमार उनाय ॥ 
सव पामरी षरे थाल श्रौ एर पर प्ै्ी जाय॥ 
पूजा करके देवता्ध्रो दी गोरी पुत्रणो लिया मनाय ॥| 
पेवल खरक नर हन्दल की सनी खोट पल षो जाय ॥ | 
नेग इवारं अ जवद्य गया चग दे उनाफल राय ॥| 
पीश मल को पीदे हहा सङ्गम्ल मे ष्टवे जाय।॥ 
फरश विहा श्रा जां बोकर गही तद्धयं दिये लमाय॥ 
एक्‌ नरष कैट इरयन्दन्‌ कं दूप्तरौ ठतसफ वनाफल राय ॥ 
पने पन्डित को उनवा कर कषने लमा हट्नन्दन राय ॥ 
मदा दिदाभ्ो दपर जी से लगन पहूरत पवा च्राय॥ 
हप पर जवाब दिया बह्मा ने पन्डित घुनल्लौ कान लगाय ॥ 
मद चिवर्वे ष्म सा्गोङा लो एना नाय ॥ 
पने कल दी यी रीवरदै हमसे चास पिटिमी नाय ॥ 
पाग माहदी व्रह्याजीतमे सपर दाल द्र लस्काय॥ 
तोला च्राद्धा चितापन से मेँ पन्डित का लेड बलाय ॥ 
श्रो प्रक ठम जखीसेरधोर वचोकीकोदेश्रो बिदाय॥ 
करो तह्यारी चम जली श्रवक्यों सक्छ देर लगाय॥ 
जो सात्रानष्टो इरोरीकाप्व याल म धरो सनाय॥ 
येह मन मानी जब पन्डित के रोर रदे मेँ गड समाय ॥ 
हरे नारियल गिरी हुवारे रोली चावल लिये इर नारियल गिरी वारे रोली वावल लिये मंगाय ॥ 





पीपी पम) 
1 





व ल्य 


डोरी कलि को संगवा इर वोमुष्च द्ीग धरा जमराय ॥ 
मरके कलक्षा गंगाजल का धोर्‌ प्रता ने ज्लिषा उगय पत 
किर ललकार है खुरी षठो नख चौकी लाध्रो लिषाय॥ 
नीता खाती खडा. जां पर हाय म वो रदा उभय ॥ 
बोला नाई नव ललास थोर खाती पे का घनाय ॥ 
लाश्रो चौकी उप रागि को श्रव क्यों खली देर लमाय॥ 
वद गय जीता अव घमो दाने पर प्हैवा जाय ॥ 
जां तद्याय भरोग की चोरी धरी वहां परं नाय॥ 
नब ललकार गंगे पर्ड्ति वितामरसे कष्या पुद्यर्‌॥ 
लाश्रो पालकी च्रद धरगेको थर नोशेको ले्रो उतार॥ 
वदी पालकी अब इन्दल की योर वह लभी वराबर जाय ॥ 
सेड बोला ज सन्शी ठै थव उष पर्दा लेखो कराय ॥ 
इतनी बात सुनी पृन्शी ने वह फाटक पर पवा जाय ॥ 
डोरी सौल दर परदे ङी घोर फाटक पर दिया भिराय॥ 
मन्नर पट रक्ष गंगे पन्डित थोर नशे फो र्या बलाय ॥ 
श्रव तुमं उतर ज्यो पौदक्षसे घौर बोधी एर गे ध्ाय॥ 
हाथ पकढकर्‌ वितापन ने श इृन्दल छो लिया उतार ॥ 
दोनों पन्डित मन्तर पटु र्दे जब ताला ने कष्टा पुकार ॥ 
बोल्‌। पष््यदं जवे लालन सेवेय इनो क्नोनौ राय॥ 
दरो खवर श्रव दरव्राने पर रेषा उक्त भिलेवा नाय॥ 
यड पन मानी जब लषन के घोर हिर्दे मे मई समाय ॥ 
भर भर मुदरी गोक्र थशरफौ लालन रद्य ष्हेर कराय ॥ 
गुम्भट देखे जक दिरियं ऊ ल्हन दे दे पूउ वलय ॥ 
। चार्‌ पकर तक सोना वेरा अुनवल शके कनोजी यय्‌ ॥ 


ग्रवाल्‌ क्प २५९ < -- _ ~ पर समव हली९ र षारीबावल्ती दिव्ली-६ ` 


ध 
ताम परे षार निवा = ललक्कत सारी कंदे एनाव्‌ ॥ 
वारी सजा दै पौष्ये कै जिन पर कपी माल की. नय ॥ 
बन्द अखेर इई जव वशं पर बह दारे पर पै नाय्‌ ॥ 
रनद गुमट दै तिस्य का बदर खर वृनाफल सय । 
ओली सानी दरनन्दन क रौर तिसिसि का छन ॥ 


दौनी सन करे शरारत चरर ध घुनलो कान लगाय ॥ 













कहर की दट्टन क आरता करना 
हतनी खन्‌ कर पटरानी से सबने मिलकर कश छनाय ॥ 
दिको इकम उम्र होवे उको कोद उजर दे नाय ॥ 
लौट के जवाब दिया तिरं ओ प्रानी ने कशा घनाय ॥ 
करे श्रारता बहू केर की भौर किती को चहिये नाय ॥ 


थाल मेगवा कर १ कराने का उमे दीपक चप्‌ जपय | 
{सेली चावल को संभवा कर पाच नाशियल्न लिये मंगाय ॥ 
ग्यारह मोती सोलष हीरे थाल के चन्दर घ्रे सनाय ॥ 
याल श्रारतेका जव सन गना हना दाये लिया उगय्‌ ॥ 
मातरी नषे चलती लावै दरवाजे पर हवी जाय ॥ 
बोला पुन्शी जव ललकास श्रो रननीत वनाफल सय ॥ 
पतिरियं श्रब.गह दुरवाजेपर अव तुम्‌ हयो पिराडी जाव ॥ 
1111 परर जवाब दिथा मलबे ने सुन्शी नलो कान लभाय ॥ |- 





1“ वललबलरे की ` ३१३ ` लडह 
वहेष्डेनो धोर्‌ यां थेव्भी ष्टे पिद्वा्टी नाय॥ 
प्रद्‌ पह जो दखाजे पर वही हने दिया ह्यय ॥ 
एक तरफ पण्डित है राजा कां गंगे ब्ट सामने नाय।॥ 
एक्‌ तरफ पंडित गद्‌ म्ये का प्‌ पट मन्तर रक्ष घनाय ॥ 
हन्ये वरिथां बद्धौ दारे पर जिनमें एक से षक सिवय।॥,|. 
उन्वे पान तडे मोषे के जिनका रूपए न्‌ वरना नाय ॥ |' 
पूजन्‌ हृध्ा जद भोशै पुत्रका विन्तामनने दिया कराय ॥ 
रागे षटु गहै दह केषर दी जिने षरा श्रारता चाय 
हषा धारता जब हन्द के विर्यं गावें मंगलाचार॥ 
मर भर अंगे डे रोली से रीका किया पएदमनी नार ॥ 
जो क मन्था थी दनेश सक्को दीनामेट चदृाय॥ 
प्ले कां किया पेडित छा फिर व्यान के दिया कराय ॥ 
ससे पीले किण हन्ददके दीस मोती मेद च्हाय॥ 
रतत जास पाला देदी कंचन द्डदिये प््नाय॥ 
नजो ङ्ह नेभशा गरोयै छा जव षश चुके बनाएल राय ॥ 
तारेनेगीजो यना के युष परद्र कटु ध्राय॥ 
बोला तहयद्‌ जब लान घे बे नो कनोनी राय ॥ 
भर अर येली पोर ्रशर्फी व उम षसो सामने लाय॥ 
रोष्धा कष्ट नोल दन्शी तीनां दक्षं परकैठै जाय॥ 
नेग जिन्दो कानो इहं चष्िर्‌ सनको यष दमे निमसय ॥ 
नेगजोग सवे वारो का जबसुन्शीने दिया चङाय॥ 
पल्‌ के नेगी गद्गन हो गये प्रत्ते ङ्ग समाति नाय ॥ 


इन्द ओर पेमङ् दर के फेरों का बयान 
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गेला पण्डित हरनन्दन ष्य श्रौर गना से उक्ष सुनाय॥ 
नदद बुल्ाश्रौ पेपकंवर को वक्त फेर का पर्वा श्राय ॥ 
पन ग वेधी शरनन्दन ङी जिसय नाम पेमदे नार॥ 
एक तोकव्टीयीरानाङी दृसरेरूप द्विया करतार॥ 
तीपरे रानी उस्ती जवारी चोथे सोल धि सिगार ॥ |. 
सनकर पेमा पेसी हे गर नेसे उगल पदी तलकर ॥ | . 
जितना गहना था राजाक्प्वपेमाफो दिया पनाय ॥ 
निष्ठ चो पर हृन्दल वैग उप परयेमा वैं नाय॥ 
पण्डित पैठ गया बरनी षर रोली चादलल लिये मंगाय ॥ 
पट्‌ पट्‌ पन्तर अव वेशं के नर हृन्दल को श्ट सनाय ॥ 
तिरियां चट ग श्रव्म्दं पर छलं कञो पर केी जाय ॥ 
। को को देख रदी नौशे नो को लान से रदी भुर्छाय 
| कोर कोई देखे नर उदलं को कोद बह्मा ङौ रषी कताय ॥ 
| को २ त्रिया धियानन्द को वहं हाथो से री इलाय॥ 
| बोली त्रिया बलहबुश्वारेम थव ठम खनो हिगनन्दं रय ॥ 
(क्या चम लतेष्टो नाशे के च्रपना हाल देशो वतलाय ॥ 
। इतनी सुनकर उन तियो से केने लगा सियानन्द्‌ लाल्ल ॥ 
। गार हमारा मौदछमषठर दै मेय सक्छराम का लाल ॥ 
| नाम हमारा सियानन्दु दै चव उम नलो छन लगाय ॥ 
लगु व्यानामें नोशे का मामा लें बनाफल राय ॥ 
। बोला पण्डित हरनन्दन का दिन्तापन से कष घनाय ॥ 
| होम रवाच्रो हम जद्दी से वक्त फेर का पैव चराय ॥ 
सव सापश्ी को मंगदाया गोरी पुत्रस्य लियः मनाय ॥ 
होम रचाया जव पण्डित नेप्रकः हरै शारदां माय॥ 
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पकदी' चुनरी पेमकंदर कौ पर्ल लिथा इन्ददष्ठी राय । 
पंच प्रश्फी एक दारियल ोर्गोकीदी अह लमाय॥ 
पनन क्सफेनौ वर्का रोली चाल दिये क्दमय॥ 
पट्‌ पट्‌ न्त भबं॒वेदों के पण्डित व्याह रहा कराय ॥ 
प्रगिश्रागे पण्डलीक का पीले पेमा रानकेवार्‌ ॥ 
वेद रीति पे फेर फिर भये वं पर आ रषी जव वार ॥ 
वही खुशी पष्लो म॑दोषश्ी जयां गा र्दी मंगलाचार ॥ 
देख देष्ठ इन्द शी सुश्त प कने लर्थ पदमनी नार ॥ 
पन्‌ धन्‌ वेदी दरगु कीं तेरा षव्य च्डी श्रोतार९॥ 
कोन तपस्ण तेरी परी हहं पेडा भरल परति भर्तार ॥ 
फेदै शिर मये जइ हन्द के हव खुश हये वनाफल राय ॥ 
वृत खुशी हरे नर इन्दल दो षह्य चङ्ग मँ न समाय ५ 
बोले नेगी जब ताला के श्रो महाशन तल्पी सय॥ 
नेग जिह का वादी रमया उनद्छ नेग देश्चो निमय ॥ 
हनी सुन चिन्ता पंडित को ताला ने दिया हृक्म सनाय ॥ 
जो छ नेग होय जिस जिसका एकको दूना दो भ्रुगताय ॥ 
भर भर येली भ्रव लाखन ने चो मेँ ठेर दिया कराय ॥ 
पाच सात दंसकी क्या भिनती एक्‌ एक थेली दो पकाय ॥ 
जात कमीनों का, सला इरा गुम्पः वन्धा दार पर धाय ॥ 
बाट देख रहे कव निकरलेगे बार गद्‌ मोषे के रय ॥ 
बोली बादी जब प्ण्ठितसेमेगंगेषालेढः बलाय ॥ 
प्व तुम मेन देयो नोभे कौ अन्दर रानी रदी बलाय ॥ 
इतनी बात सुनी पण््ति ने जव हन्दल्‌ से कष्टा घनाय ॥ 
श्र तम जारो रनवा्ो मे वं व्छृरानी रदी इलाय ॥ | 
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तनी खनद मलस केला पिबन से श्रक्ष पदर ॥, 


॥ 


म जथो उम हन्दल # रद्धियो सद्दा हशिखार ॥ 


मोड खलाः वदी ने इन्द द येद चदव ॥ 
यषा की वार्ता को यष होडा भ्रव उ घनो दूरा शलं ॥ | 
कोल ताला नब महसे त वे चन्द्रन क ल ॥ | 
बहत देर स श्वर हो मयां चाया ती हृन्दलसी राय ॥ 
जद बुलाश्रो ठम्‌ हन्द छो श्रव यर्थ श्व देर लगाय ॥ 
यदद सन्‌ मान गद प्लवे # दरौर दिष्दे आः समाय ॥ 
हेता नाई. को ललकार शरव तू उनले सन ष्य ॥ 
श्रमी चलाना वृ जददी से रनवाहो -स पर्वे जाय ॥ 
प्ियानन्द्‌ च्रौर नर इन्दर दो वम जल्दी २ लाध्रो-बलाय 

। > सवैः दिल मेँ मई समाय ॥ 


ती) 
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पर कैः भौव बाले. जव वशां दोनों पर्हैचे घ्राय॥ 
ला परलखे जव तलासे मेँ वावाय लेड पलाय्‌ ॥ 
फटी पडी अव दिन निशला वक्त सुबह क! पर्हवाश्चाय ॥ 
करो तयारी भ्रव रुखसत फी ठम यना से को सुनाय ॥ 
ये मन भानौ जव स॒ध्यदके धरोर दिरदे मे गै समाय॥ 
बोला स्यद्‌ शरनन्दन मसे शरो ब्रन भगेसे राय ॥ 
काम यदांकास्वषो बीता बकी कोई रहः दै नाय ॥ 
करो तयार ठम सप्तत फी अव्यो रक्छी देर लगाय ॥ 
| हतनौ बात घनी ताला श सके दिल मँ गर समाय ॥ 
केर गोहा ` दोनों बले श्रोर ताला से कक्ष घुनाय ॥ 
प्रव्‌तुम्‌ परल जाग्र लशङरको च्रपनीकरो तहयारी जाय ॥ 
|कोशेषदीके शवश्वरसेर्मे शम उमको लेगे बुलवाय॥ 
इतनी सुनकर चले वकशंसे क्षत्र मो्वे के सरदार ॥ 
प्रपने श्रपने अब पोष्यां पर सारे दृद्‌ हए घ्रप्वार ॥ 
ठठ पालकी जब इन्दल की वं से इच दिया कराय ॥ 
कोटे धटी के च्व रसे मे ्रपने लशषर पर्हवे जाय ॥ 
बोला राना शीश प्लके घोर रोहसे स्या बयान ॥ 
श्रव तुम जाकर रग महल म॑ करदो शस्त का पामान ॥ 
जो इद मन्शा दहो देने कौ एष श्रक्तपाव लेघ्ो मवाय ॥ 
हीरे मोती शरोर जवाहर सबादेर देथ्यो कखाय॥ 
नो छद नेग रहा दो बी सब पर्ल मलो सुगताय॥ 
डोला सन्वा फर पेमा का उस पर्‌ खवर देश्नो पेहैवाथ ॥ 

इतनी सुनकर केर चलदिया श्रौर पलों मे पर्वा जाय ॥ 

बोला केर -पटरानीसे मेँभाताका लेड दलाय ॥ 
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नो पामान होय रृषठपन्‌ छा पक्क नस तेयो पगाय॥ 
तनी घुनकर पल्शयी ने सार लिखा शामाच ममाय} 
केर चल द्विया दै पहल से शरोर इ गलेमं पटुता जाय ॥ 
बोला केह ज गमेम रे पन्डित क ल बलाय ॥ 
श्रव स्योदेर शथे सुषपतमे पायल सामान पमाय॥ 
मेज लर छो जरी से उनपर षर देग्रो पर्हैनाय ॥ 
इतनी सुन गमे प्रन्हितिने सस ल्लिप्रा सापान मंसाय॥ 
दोर्नो बोले क्रमेर वोषदाररे कदा सुनाय॥ 
श्रव तुम्‌ चसे श्रो जखीपर जहा पर खे इनफल सय ॥ 
यष्ट नाय कृष्टियो उन ज्वार्नप चत्री सुनो वनाफल राय ॥ 
क्रो तयारी छम शप्त की तुमको राजा रषा बलाय ॥ 
संम म श्रपने इनको लाना वां पर देर लाना नाय) 
चल पड़ा वेशा चोवदार का रौर लशकर मे प्हवा नाय 
जहां दरवार लगा च्राखाका दाखिल धा वापर जाव ॥ 
हाय जोड हलकारा बोला थोर लासे कदी ये बातत ॥ 
वहं बुलाया दै रसत को ध्रव तुम वलो एमारे साथ ॥ 


मोहबे वालों का सखसत के व।स्ते 
र्बोना होना 


इतनी दात खुनी ताला ने नब मलखेमसे कषा सनाय ॥ 
करो तहृयारी अवं चलने की च्रपने कच लेच्रो हथियार ॥ 
घर धरके सुव करो तद्यारी च्व इद्‌ देर लगाश्रो नाय ॥ 

जितने राजा. भ्ाये यदम पर सको लेवलो संग लिवाव्‌.॥ 
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बोला दल जई ललकार चाचा सुनो तलन्ी राय ॥ 
` | श्रौर भरोसे मँ मत रियो वष्ट श्रागे से देख उताय ॥ 
धाती राजा हरनन्दन हे उषका कोह भरेत काय ॥ 
| चौकष होकर चलो यसे मत कीं वां मगडा शेजाय ॥ 
इतनी सुनकर नर कदल से कालनेमने कषा इनाय ॥ 
हन वार्ता फी मतना बोलो दपकोनेवा देता नाय॥ 
नदीं शसा वशं कोररेषा नो कोर करे सामना श्राय ॥ 
के्र्भरों दोनों मह्या रोषाढ्ी स्यापार वक्षा] 
फिर ललक्ारा देवी परदैय श्रोश उदल से कषा पुकार ॥ 
क्या श्जपएती गिशीं पर्दी क्वा दीं वेच हरै तलवार ॥ 
क्या ह पाला ्रनन्दन पर शरोटे शार. एमाय चाय ॥ 
सपने जो कोड पड़े उमरे एवह डाले खोज पिटव ॥ 
बोला चारशा जब मलखे से म महया श्र चेक बलाय ॥ 
दने ववि घर के रना पकषंप्रष्षप म॑रदानाय॥ 
नहीं भरोक्ा मु किक्षी का तुमसे हाल कटं समसाय॥ 
वोकस रष्टिथो सव राजास ना कोषे दशमन मिल नाय ॥ 
यह्‌ सन मान गृह पलसे के थोर रदे मे गशहै.समाय॥ 
जो कह बात की खदा ने पष्ट छद्ल फो दी पकडाय ॥ 
हीरा धीवर को ललश्सं नर पष करो वहयार ॥ 
खुषी नारको सपफाथा रियो दरदा हइशिथर्‌ ॥ 
सन गये त्री गहु मोदे के तथने द लिये हथियार ॥ 
नितने जाये नारी सव च्लने को हह तयार ॥ 

य नोहकर बोन रेल श्रो श्नजीत उनाफल राय ॥ 
कृषं केव्‌ जाछ' वलक्ष इषारे किर कोड याने चाय ॥ 
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फ़रश इश्रा जव रनबासो मे दश्चिल हए बनाफल राय ॥ 


प्रपने श्रपने चवं पके से ष्ठे "जवान एरश् एर जाय॥ 
एक्‌ तरफ क्ती हरनन्दनके एक तरफ मोष्टवे के सरदार ॥ 


केर मेरो दोनों मह्या मन में कर रहे सोव विचार ॥ 
षोलला यना नब ललकार श्रीर्‌ सन्धी से कदा खनाय्‌ ॥ 


जो सामान शोय रत स एव मदलों भ ले मंगवाय ॥ 


> 


एश्श कराकर तरक तरह के गद तक्यि दो । लगवाय ॥ 
रगे शमे हरी उलो पीहेपटेदेश्रो विक्नाय॥ 
चौकी गलो यत्ियाभिर ही निस पर नोशा दे चाय ।॥ 


"तस्त डाल दो §द राजोंको अपर दो कलीन विक्लाय॥ 


भारी सनाद पो्टवे के जिनको जग जाने संत्तार॥ 
न्ह बिसंश्नो उमर खातिर से पानं के दीहे कये तेयार॥ 


एुमधियों की मलाई 


एड तरफ वेठे मोदे षां निनकष्छीं संत बनाएल राय ॥ 


दूरी तरफ केठे षष्लो भं पत्री दरनन्ध्न्‌के राय्‌॥ 
` गङ्ख पन्डित परए धविर्‌ दीना चाहे पवा ्ाय॥ 


= भ 
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सोने रादीके थालोँषो वाहरथ्श चोकम लाय॥ 
दोलः पले चिन्तापन से मँ पण्डित कां से बलाय ॥ 
जो पान यहां देनेषाफ थालो ष्ये सनाय।॥ 
तनी खन भिन्त पण्डित ने सुवी नेमे र्हा घनाय ॥ 
जो सामान या रृष्ठसत का सब जद से लिया मंमवाय ॥ 
जडे जनने योर परदाने सारी मेवा ली मंग्वाय।॥ 
करभे भिसरी द यना स्त धरी मिम साथ) | 








गया 
देर्‌ ने दिखा तिलक लगाय ्‌ 
ल पणत की दिये तट चदाय॥ 
ताला स क्षा सनाय ॥ 


भ्रौ ५ 
ब परोद दरि दन ~ दोन र अशान श 
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| जितने रजाथे न्योारौ सारं हृएश्कटर चराय 
रोदा केर च्रोर पन्शीने सवके टीका दिया करय ॥ 
बोला.राजा श्रव म्ह्यद से थो महारान तलन्घी ययं ॥ 
पले निमट लेध्रो घरक से फिर समदोला लो फरवाय ॥ 
इतनी खनकर ताला बला चोर दल से कषा सनाय ॥ , 
निका दीका बाकी रदहगया अपना चपना लो कश्वाय ॥ 
| ब्रह्यादेवाकी बश्नी दै छऊदल श्रीर्‌ वीर पलवान ॥ 
मामा जागन्‌ के रीका हृश्रा नोसे- मैनपुरी शौन ॥ 
टीका हो गया सव ज्वा फे ज्‌ मलखे ने कहा पश्र ॥ 
वाकी रह गया नेमजोग से डद ऊरशियल छ सश्दार ॥ 
य॒ मन मानी जव केर के धरोर हिष्दे मे गई समाय ॥ 
सबसे पीडे बाना चोर के भें ने दिया तिलक कराय ॥ 
वोलागगेजवदुगां सेमे पुन्शीका लेः वलाय॥ 
समधी समधीकी मिलनी है कम दोनों ॐो देश्रो मिलाय ॥ 
इतनी सुनकर मुन्शी बोलला थो रनजीत बनाफ़ल राय ॥ 
जिसे मुनाक्षिव श्रव तुम जानो हरनन्दन से देथो पिलाय 
| इष पर जबाव दिया मलस ने बुन्शी खनलो कान लगाय 
जब से मर गये पिता मारे सष्यद्‌ कौ गये गोद विसय ॥ 
वाप से ज्यादा ह्मे स्यद्‌ ह जिका नाप वलन्पी राय ॥ 
जो छ नेग दोय समधी षा तौलाङदोर्भेट कमय ॥ 
लोरके बावे दिया क्ालाने घोर युन्शौ से कष्ठ घुनाय ॥ 
वन्श॒ बनाफएल फा मालिक हे रजा चन्वन्श परपाल ॥ 
सारे मोष््वे का मालिक है वावन राजो का सस्दार॥ 
पटले रीका उप्तको चष्टिए जिसको जग जाने संसार ॥ 








~~~ 
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इतनी घन ताला सहयद से कष्ने लगा भगहा सय ॥ 
उजर न्धी हे कव राजा फो दों के तौ कराय ॥ | ` 
मोहर शरफी हीरे मोती थाल के चन्दर धरे सजाय॥ |. 
यक्तो्भेरदै चन्देेकी प्रपनीभी च्रवल्लो कराय ॥ 
भट चन्दे की पद्यद ने चर नागनद् दी प्क्डाय।॥ 
य दे दीनो चन्दे्ेको नव मोष्षवे मे पहैचो जाय॥ 
दूष्तरी ट ताला पषयद छी जव राना ने करी सम्भान।॥ 
इतना माल दिया च्लाको जिषन्न कहा नय ना शल ॥ 
दोनों पमधी नब मिलनेलमे लाष्वन मुका बरादर नाय ॥ 
वार फेर करके ताला एर दीना नारो दिया पक्डाय्‌ ॥ 
बीस थशरफी मिली नार को दिलर्मे बहत खुशी दोजाय 
यह दङ्ग देखा जव नाहं ने लालच गया गूडपर काय ॥ 
मषः के शशा लिया हाथमे धरोर वह वदृ चरगाह जाय 
नकां पर देठे केर भैरो उनके धश पामने नाय ॥ 
देके शीशेको भेोने शोर बुन्शरी से कदा छनाय॥ 

नो कठ नेयं होय शीशे द कम नाह को द्ये निष्टा 
यक मन्‌ मानी नव मुन्शी के थर हिरदे मे गह समाय्‌ ॥. 
तीप चशरफी ते पृन्शी नेखुवरीनहैको दीं पकडाय॥ 

नेगविदाङारराद्ो गया बाकी कोई रश दै नाय॥ 
नेग नेियो क ऋ रह गया षार हये इदं चराय ॥ 

एकं तरफ के केर मेरे लान वैरूसामने जाय ॥ 

खोल-२ येली मोर ध्रशरफी दोनों ने दिया देर लमाय. 
जितने नेगी ये मोवै के केषर भरो रहे सुगताय॥ 

न. 
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नेग सुगत गया दोर्नो तरफ का शकं रदा किसीक्न 
बोला स॒ध्यद्‌ जब शजासे धौ पशन भंगे शय ॥ ` 
बहत देर श्न रता शे गया वक्त दोपहर द्म पहवाक्रध्‌ 
| तहयारी अव रुखपतको क्षमो विदा देष्यो श्वाय ॥ 
इतनी घनकर शना बोला शोर मुन्शी से कद नाय ॥ 
जख सजाकर श्रव रोले को दुमपेमाको दो हिव्लायं | 
यह मन मानी जव एुन्शी के प्रोर हिरदे प क समाय ॥ 
हेता नाह को इत्वर श्रौर उकषसे यह एद! नाय ॥ 
करो तद्याग उप जददी से उष पेषा फो लाश एनय ॥ 
जो सापान हो संभ जनेका पवको धरे दोक म लाय ॥ 
पनवा ्षीवर को सलकछछसं चब उम सनलो न्‌ लगाय 
नदद तेजाकर श्रव डोसे को शङ्ख प्ले दो पर्हकाय ॥ 
यह मन्‌-पानी नब पनदा के च्रौर दिष्दे म ट ठपाय॥ 
डोला'सनवाकर पेपाका पव सासन दिया लददाय ॥ 
सन्जघुखं मखमल के पर्दे जिनमे हका न फो हाय ॥ 
सच्चे मोतिय की फालर दै ष्ीरक्नी दमती जाय ॥ 
जहे सितारे रङ्ग शिरि जेषे तारं रै वह्ार॥ 
सनगया डोला सनी पषा का निष सोल लगे कृष्ार 
देता प्हवा शनम वैरी जं पेपदे नार॥ 
हाय जोढकर चरन गुजारी वछृरानी से कष्टा नाय ॥ 
रोल्ला ध्रागया शीश पष्ट्ल मँ थद श्यो र्डी देर्‌ लगाय 
कपडे पनाश्र पेमा को तम डते मे से डिव्लाय॥ 
है तद्यारी ध्रव॒म्टलो म जने लगी पेषदे नार ॥ 

एकतो वेदी थीराजां दी दरे रूप दिया ङरतार्‌ ॥ 
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रयत टमी शर पनाह कौ निसका ना हो सके .गुमार ॥ 
| बोला पय जब दलका चोर लासन कहा पुकार ॥ 
रती ध्म नदीं शिलने दी रेक्षा वक्त पिलेण ' नय ॥ 
थैली खोलो वप प्रैदशे की. चौर हदे मलो अश्वाय ॥ 
यहः मन मानी ज लालन के चोर दहिरदे पँ गहै समाय ॥. 
भर मर मुदरी चव पोदयं की लाखन शहा देर करय ॥ 
| रयत रेजा चारो तरफ से जब लानं पर पडी अडृदाय 
मोहर श्रशरफी कीं उन सष पर लालन देदै भू चलाय ॥ 
बोला उल जब लान्‌ से भित्‌ सुनो कनोनी राय ॥ 
| फिर कव विं बल दृ्ठारै रेरा वक्त भिलेभा माय ॥ 
नितनी सहेली थी पेमा षी कारी सकी वशद्र धाय ॥ 
दोनो हाय से पौर चशस्फी उनके छपर दो बर्साय ॥ 
इतनी खनक नर॒ लाखन ने हाथ मे यें ले उगय ॥ 
उत्तर दकिन प्रव प्म वशे तरफ रहा बरसाय्‌ ॥ 
रषी बसेर करी लान ने सुनवल थके इनोजीः राय ॥ 
| जगदी हाय गर गलिर्थो पीलौ एडक पड़ श्खिलाय ॥ 
लोम की मारी सारी दनिणा हलक्द गहै लोभ भ क्रय्‌॥ 
कही-२ हाथ पड श्यत के कदी के शा लगे ऊह नाय 
जो को गिर जवि पशतं उपसे ष जाय्‌ किर नाय ॥ 
श्रमना रिराना कोष न लने किसीकी वर दिको नाय 
क्र भरो दोनों दौड चौर लाखन रे की यद रात ॥ 
क्या पत रक्खेगी गंगए्ली या चद लान वुष्रे काथ ॥ 
बन्द्‌ बलेर कयो जी दे छो प्राच कनोजी राय ॥ 


पी कन 
५ 



















वलटषधुासेशी , ३३६ - लडह 


डे उलट गये कष्य . से सव श्रसवाव लिया सदवाय । 
तपान्‌ मोखे का भौर वट बदा श्रगाष्टी जाय ॥ 
शपे श्रपने श्च दशकर का सवने दीना कूच कृराय ॥ 
बोला तालः जद ललकार वेश सुनो वनाफल सयाय॥ 
 लररहार डोे पर रदिश टर डवल देशो लगदाय ॥ 
सण्का भारी हे दुशषन का मत कीं हापा मारे भराय 
दूर! इरन तो व्याह शव्द गोर कोह परै बशती नाय ॥ 
नटी भेरो्षा चोस्किक्तीषा दरके दरो चौकी जाय ॥ 
| इए पर जाद दिया प्रलष्े ने चाच नो तलन्पी यय्‌ ४ 
-निषको हुक्म उष्ारा शोवे वृह डोले पर्‌ परहचे जाय ॥ 
दोरक जक्राव दिथा ताला >े छव उम छनलो कान लभाय 
एक्‌ त्फ जाश्चो दए डोल्ले फे एषठ शफ रहे उदुयचन्द शय | 
एकः तरफ मेनो ` सिशारन्शु को एक्‌ तश्फ क्या पषरेदार ॥ 
करो बो$षी कए. जेते ढी र्दष श्टो बहुत इशियार ॥ 
। नयी बात सुनी कले ने उनके दिह म गह पमाय॥ 
सतीपेमाके डो पट चं टे वशव्र नाय॥ 
ए तरफ लश्कर दै षटसे खा एक तरफ सदलके अक्षवार 
एक्‌ तरफ फोन हैव्छार्ी नङ्गी सूत रहे तलवार॥ 
बोलता उदल नब लाष्ट्न हे कै भिद का लेड लाय ॥ 
सदा सभी से कर्मवज बला श्वागे चले इनोजी साय ॥ 
स्या तेरी दथनी ब्दी ष्ठो मै ण तेरे मुनदलर्मे बल्ल नाय 
श्रव स्यो हर गये उम पीेक्रोस्यां ना ह्यनीं दश्चो व्टाय 
इतनी बात छनी लाश्ठन ने रखी गर वदन मदडाय॥' 
जव ललकास्‌ दै उदल को पितर नलो कान लमाय्‌ ॥ 
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| जा ठम नानो चने दिल पै अव्‌ छ काम हमारा नाव | 
| हरम सनादो दमं दोन ले श्रपने किले संवार जाय ॥ | | 
हृ पर जबाव दिया श्रारह्‌ ने चमरी ठनो धरप ९। बात ॥ | 
 निसको चलनः हो मोहे पं यदे च वटो हमारे साथ ॥ 
जिसको जली घरनाने कीं बेशक नाभ्रौ दूव कराय ॥. 
उनर नदी है छम लोभ को ` तावे्ार वनाफल सन्‌ ॥ | 
जाकर तुमने बलस उषारे म प्र हृत किया पदान ॥ |. 
| इज्जत रखली गद्‌ परोहये की सा मलो दर मगवान ॥ | 
| ट शै पो सव राजां की पेदल पटन्‌ च्रौर सवार ॥ |. 
लान्‌ जाभनः. देवी एर दालनेम हो गया तेयार्‌ ॥ | 
| करके बन्दधी. स्‌ रजो ओ ग्रौर ताला को शीश नवाय ॥ 
| | श्रपने श्रपने चव लुशक्र द किबने द च दिया कराय ॥ 
चते बनाफ़ल द्‌ पोष्ये को पश्वा उद्‌ कोल रद नाय ॥ 
हवम सुनाया नर मलखे ने खाली बाद देश्रो दगवाय ॥ 
येह मल पान गई उवानों के श्रौ दिशे मँ गहै छषमाय॥ 
सौसौतो्पकी बह मे एकदम अग्‌ द लगवाय ॥ 
दगी सलामी जब तोरपो क _ चन्डभल दिया पचलवाय ॥ 
सुन धकारं श्रव॒ तोपा कं} घवरा मया चन्देला राय ॥ 
भारी ककिर था सजा फो दिलरम सोच सोच र& नाय ॥ 
क्यातो श्रा मये मौव वाले या कोद इशमन पचा चराय 


यनापलों को मोहवे मे दाखिल हाना 


| हन ही बातों के श्ररसे मे चोबदार वहा पर्वा नय ॥ 
कुरी वन्दगी चन्देले को चरतो मे दिया शीश नवाय ॥ 
गी चन्दर क  - ---------- 
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भारी राना ष्रनन्दुन दै जिका हाल का ना जाय ॥ 
पहली लडाई इर सेतो म गनपत जोधा दिया भगाय ॥ 
इषरी लढा के होने र्मे पवबष्टो पत्थर दिया वनाय ॥ 
मलस जाकर री वन से शुरु को लाया संग लिषाय ॥ 


श्राकर फतद करी श्रमरा ने नादं को लिया कैद कराय ॥ 


पीडे लदा है सेतो मे राजा छनलो सान लाय ॥ 
तीना जोषा उषे मरे श्रौर रती भे दिए भिराय॥ 
नोकेदेये हरनन्दन के उनकी लनी कद कराय ॥ 
षरि जो नोर मरा शनाने वद लेता मे प्रवा श्राय ॥ 
होश बिगाद दिये उदल के मलखे बहत गया वराय ॥ 
सुब्र हृ जब यह लशकरमे हष सारे वष्ट प्रे जाय ॥ 
्लौडे केले चारों तरफ को दल प्रूला सा दिया विहाय ॥ 
सने मोस्वा लिया राजा से उक द्या सामने नाय ॥ 
बहती फोन कटौ राना क कद शनये के मरे ञ्वान॥ 
ेसी नंग मवी राना से जिका नरी ष्ो सके बयान ॥ 
हार मानकर राजा मागा पमा रि कर देखा नाय॥ 
फतह वम्हारी करी राम ने एव कार्मा को दिया बनाय॥ 
घुल हो गर जव राजा से फगड़ा गड रशा छत नाय ॥ 
व्याह रवाया फिर इन्दल्‌ का श्र सव नेम लिये कृरषाय 
यहं कौ बा्तोको यक्षं होडा अव प्रमे का नो बयान ॥ 
पनकर त्रिया शरपनाद क रङ्ग म्ल म पर्हवी याय ॥ 
दोला देषा जव पेमा का श्लौ चङ मे नरी समाय ॥ 


| बोली. मला जब पपा से भनी मद्ला जवर्पोपा से दौरानी का लेड बलाय्‌ ॥ 
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| परललक को भाक देना मह पप दे! 
| ॐ छली {कताबों से ्बाचये * | 


“ˆ श्राके सरीदारो म्र षने बाल को अमा किया 
} नाता द वि राज्‌ कल वहत पै नकक पदा हो मए 





किया सुल लिन्सब्‌ 

| ह! दसय भापको चाहिए 1कं नप्ली कि 

+ ण मे न चाना {जनकौ लब इवारत अर मनन भी 
निम किताब मे दाम न लागरई गरली कितावो की 


कि निष किंताव पर 

खाकसार मटरूलाल रत्तार कै सर्वाधिकार | 
मरवाल इकंडिपो (रजि° ४९० लारी वावल। दिस्ली 
रा दो मोहर देलकर खरीद । ५ 
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हमारा जो छ देवे मान्ल्दकृ्चु नार ॥ 
लब्‌ यद ब $न। सुरजा ° -नी ना ॥ 


यह -मन मान्‌ मई श्रं दे मे मदै सपाय ॥ | 
शपन्‌ म क तोन माला नन्‌ चुरा क ५ ---- सुरजा कौ. दी पनाय 
क मी 


